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प्रस्तावना, 
प्रमतलका ज्ञान शास ओर बहवेत्ता सहुरुके उपदे- 
शके बिना किसीकोर्सी नहीं होता है. इसवास्ते परमोप- 
कारक महर्षिजनोंने अध्यात्मविद्योपरेशके अर्थ अनेक 
अकारके वेदंतमन्थ निर्माण करके परमतखकों प्रकद 
किया हूं, उद ऋषियोंमिं अग्रगण्य श्रीभष्टावक्रमहपिर्माने 
राजा जनकजीके प्राति ब्ह्मविद्याका उपदेश किया बह 
५ अशवकंगीता ” इस नामसे ग्ंथरूप होकर परासिद हुआ. 
यह “अश्ावकर्गीवा” ग्रन्थ बलह्विद्याम अतिमान्य है. 
सका लाभ सर्व छोकांको होनेके वास्ते हमने इसकी 
सरल सुबोध सान्वय भाषाटीकी बनवाकर निन लक्ष्मी- 

बेइसटेश्वर ” छापिखानेम छापकर प्रातिद्ध किया 
सर्व सजग अह्मविद्यापिलापियोंसे प्र[र्थना ह कि, इस 
ग्ंथकों संग्रह करके इसमें कहे हुए बकह्मोपदेशकी जानकर 
इस भवके तरनेका उपाय निश्चित करके इस जन्वका 

सार्थक करेंगे, 
भंवदीय कृपाकांक्षी- 
गड़गाविष्णु श्रीकृष्णदात, 
८ लक्ष्मीवेडुटेश्वर ” प्रेस, कल्याण-पुंबई, 
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॥ श्री) ॥ 
अथ 


अष्टावकगीता 
सान्वय-भाषाटीकासहिता । 


हे >+>«न_ब्द-८:-५ [2९:77 %+ नल 
कर्थज्ञानमवाप्रोति कर्थ माक्िम॑विष्याति । 
वराग्यं च क॒थं प्राप्तमेतदब्हि मम प्रश्तों । 

अन्वयः-हु प्रमो ! « पुरुष: ) ज्ञानम्‌ कथम्‌ अवाप्रोति | 
( पुंसः ) मुक्ति: कथम्‌ भविष्याति | ( पुंसः ) वेराग्यम्‌ च कथम्‌ 
आप्तम ( भवाति ) एतत्‌ मम ब्रहि ॥ १॥ 

एक समय मिथिलाधिपति राजा जनकके 
मनमें पूर्व एण्यके प्रभावसे इस प्रकार जिज्ञासा उ- 
त्पन्न हुई कि, इस असार संसाररूपकी बंधनसे 
किस प्रकार मुक्ति होगी ओर तदनंतर उन्होंने 
ऐसाभी विचार किया।के किसी ब्रल्नज्ञानी गुरुके 
समीप जाना चाहिये, इसी अतरमें उनको बहा- 
ज्ञानके मानो समुद्र परम दयालु श्रीअशवक्जी 


(२) अशबकर्गाता । 


मिले । इन झुनिकी आकृतिको देखकर राजा 
जनकके मनमें यह अभिमान हुआ कि, यह 
ब्राह्मण अंत्यतही कुहूप है । तव दूसरेके चित्तका 
वत्तांत जामनेवाले अशवक्रजी राजाके मन- 
कार्मी विचार .दिव्यह्ाश्के : द्वारा-जानकर राजा 
जवबकसे वोले कि, है गजन्‌! देहदश्कोी छोड़कर 
यदि आत्मदृशि करोगे तो यह देह-टेढा हें परंतु 
इसमें स्थिर आत्माटेढा नहीं है, जिस प्रकार 
नदीटढी होती है परतु उसका जल टेढा नहीं होता 
है, भरिस प्रकार इश्षु ( गन्ना ) टेढा होता हे परंलु 
उसका ग्स टेढा नहीं हे । तिस प्रकार यश्रपि 
पांच सौतिक यह देह टढाहै, परंत अंतर्यामी 
आत्मा टेढ़ा नहीं हे। किंतु आत्मा असंग, निर्वि- 
कार, व्यापक, ज्ञानबन, सच्षिदानंदुस्व- 
रूप, अखड, अच्छद, अमभंत्र, नित्य, गुद्ध, बुद्ध 
ओर मुक्तस्वभाव है इस कारण हे राजन! तुम 
दहदणिकों त्यागकर आत्मद्रष्टि करों । परम 

दयालु अध्ावकरजीके इस प्रकारके वचन सुननेसे 


सापाटीकासहिता । (३) 


शुजा जनकका मोह तत्काल दूर हो गया और 
राजा जनकने मनमें विचार कियों कि मेरें संब 
मनोरथ सिद्ध हो गये, में अब इनसकोदी शुरू 
करूंगा। क्योंकि” यह महात्मा ब्रह्मविद्योके 
संमुद्रूप ह: जीवन्सुक्त हैं, अबे इनसे अधिक 
ज्ञानी सुझ कोन मिलेगा ? अब तो इनसे 
मुरुदीक्षा लकर इनकीही शरण: लेना योग्य 
इस प्रकार विचारकरे राजा: जनंक अश- 
बक्रजीसे इम प्रकार बोले कि; हे - महात्मन- में 
प्रेसारवंधनसे छूटनेके निमित्त आपकी शरण छे- 
नेकी इच्छा करता हूं, अशंवकर्जानेभी राजा 
जनकको अधिकारी समझकर अपना शिष्य 
कर लिया, तब राजा जनके अपने 
चित्तके संदेहोंकीं दूर करनेके नोमित ओर ब्रह्ने- 
 विद्याके अवण करनेकी इच्छा करके अष्टावक- 
' जीसे पंछने लगे । अशवकजीसे राजां जनक प्रश्न 
करते है कि-हे प्रभो! अविद्याकरके मोहित-नाना 
प्रकारके मिथ्या-संकल्प विकल्पोंकरके' वारवीरं 


(४) : अशवक्रगीवा । 


जन्ममरणरूप दुःखोंको.भोगनेवाले इस पृरुपकी 
'अविद्यानिवृत्तिरुप ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होताहे 
इन तीनों प्रश्नोंका उत्तर कृपा करके मुझसे 
कहिये ॥ १॥ । 


अष्ठावक्र उवाच। 
मुक्तिमिच्छसिचेत्तात विषयाचेपवत्त्यज 
ध्षमाज॑वदयातोपसत्यं पीयूषवद्धज॥ २॥ 


अन्ययः-हे तात | चेत्‌ मुक्तिम्‌ इच्छासि ( तहिं ) ब्रिपयाद 
'विपवत ( अवगत्य ) त्यज । क्षमाजंबदयातोपसत्यम्‌ पीग्रपवंत्‌ 
( अबगत्य ) भज ॥ २॥ 

इस अकार जब राजा जनकन प्रश्नाकेया तव 
जआनावज्ञानसपन्न 'प्रम दयाढ अशवक्रह्डानन 
विचार किया कि यह पुरुष तो अधिकारी है 
आर मससारबंबनस पुक्त हॉनेका इच्छासे मर 
उनकंट आया है, इस कारण इसको साधनच- 
पुरयप्वक ब्रह्मतत्वका उपदंश कहूँ क्योकि 
सापधनचतुएयक बिना कांणे उपाय करनंसेसी 
त्रह्मावेद्या फलीभ्नत नहीं होती हे इस कारण 


शप्यक्रा प्रथम साधनचतुएंयका उपदेश 


आंषादीकासहिता । (५) 


करना योग्य है ओर साधनचतुएयके अनंतरही 
ब्रह्मज्ञानके विषयकी इच्छा करनी चाहिये, इस 
प्रकार विचार कर अशवक्जी वोल कि-हे तांत ! 
है शिष्य ! संपूर्ण अनर्थोंकी निवात्ति और 
परमानंदमाक्तेकी इच्छा जब डोवे तब शब्द, 
स्पश, रूप, ग्स और गंध इन पांचों विषयोको 
त्याग देवें । ये पांच विपय कर्णे, त्वचा, 
नेत्र. जिल्ठा और नासिका इन पांच ज्ञानेंद्रियोक 
हैं, ये संपृ्ण जीवके बंधन हैं, इनसे बंधा हुआ 
'जीव उत्पन्न होता है और मरता है तब बडा 
दःवी होता है, जिस प्रकार विष भक्षण करने- 
बाले पुरुषकों हुःखहोता, उसी प्रकार शब्दा- 
'दिविपयभोग करनेवाला पुरुप दुःखी होता 
है। अथोत्‌ शब्दादि विषय महा अनथंका 
मूल है उन विषयोंको तू त्याग दे । अभिप्राय 
है. कि; वेंह आदिके विपयमें में 
मेरा है इत्यादि अध्यास मत कर इस प्रकार 
- बाह्य इंड्ियोंकी दमन करनेका उपदेश किया 


(६). अशवकर्भाता । 


जो पुरुष इस प्रकार करता है उसका ' दम , 
नामवाले प्रथम साधनकी ग्रापरि.हाती है और 
जो अंतःकरणकों वशमें कर लेता है उसका 
£ शरम ” नामवाली दूसरी साधनसंपत्तिकों 
ग्राप्ति होती है। जिसका मन अपने वशम्र हों 
जाता है, उसका एक त्ल्माकार मन हो जाता 
उसका नाम वेदांतशास्रमें निविकल्पक समाधि 
कहा.है, उस निविकल्पक .समापिकी स्थिवेक 
अथ क्षमा ( सव सुद्द लना ) आजंव ( अविदश्ा- 
रूप दोपसे.निवृत्ति रखना ), दया ( विना कार- 
णही पराया दुःख दूर करनेकी इच्छा ), ताप 
( सदा संतुष्ट रहना ), सत्य ( जिकालओें एकरू:- 
पता )इन पांच सात्विक गुणोका सेवन करे जिस 
प्रकार कोई पुरुष अमृततुल्य ओपधि सेवन करे 
आर उस आऔपधिके प्रभावसे उसके संपूर्ण यंग 
दर हो जाते हैं, उसी प्रकार जो पुरुष अमृतत॒ल्य 
इन पॉच गुणोंकी सेवन करता है, उसके जन्मसू- - 
' त्युरूप रागडूर हो जाते हैं अथात्‌ इस संसार्के 


भाषादीकासहिता । (७) 


विषयमें जिस पुरुषको मुक्तिकी इच्छा होय वह 
* विषयोंका त्याग कर देवे, विषयोंका त्याग करे 
विना मुक्ति कदापि नहीं होती है, मुक्ति अनेक 
दुःखोंकी दर करनेवाली ओर परमानंदकी देने- 
वाली है इस प्रकार अशवक़रमुनिने प्रथम शि- 
ज्यकों विपयोंको त्यागनेका उपदेश दिया॥२॥ 
न एथ्वी नजल ना प्रववयुद्यानवसवन्‌। 
.एपां साक्षिणमांत्मानंचिह्रपंविद्धियुक्तयेर 

अन्चयः-( हु शिष्य !) भवान्‌ पृश्ची न जढम ने । आग्रेः 


ने | वायू: न वाद्योः न | एपांम साक्षिणम्‌ चिद्रपम्‌ आत्मानम्‌ 
मुक्तेय विद्धि ॥ ४॥ . 


अब घाने साधनचतुण्यसंपन्न शिष्यकों मु- 
क्तिका उपदेश करते हैं, तह शिष्य शंका करता 
है कि; हे गुरा |: पंच भ्रतका शरीरही आत्मा 
है ओर पंचभूतोंकेही पांच विषय हैं, सो उन 
पंचभूतोंका जो स्वभाव. है उसका कंदापि त्याग 
नहीं हो सकती, क्योंकि प्रथ्वीसें गंधका या 
गंधसे पृंथ्वीका कदापि वियोगं नंहीं हो सकता 


(८)... अश्बकंगीता | 


कित वे दोनों एकरूप होकर रहते हैं, इसी प्रकार 
रस और जल,आग आररूप॑; वागु और स्पश, 
व्द और आकाश है, अथ्रात्‌ शब्दादे पच 
विपयोंका त्याग तो तव हो सकता है जब पंच . 
भूतोंका त्याग होता है ओर यदि पंच भ्रृतका 
त्याग होय तो शरीरपात हो जावेगा फिर उप- 
देश अहण करनेवाला कीन रहेगा! तथा सुक्ति- 
सुखको कोन भोगेगा ! अथात विपयका त्याग 
तो-कंदापि नहीं हो सकता इस शैकाकों ।निवा- 
म्ण करनके अथ अणएावक्रजी. एत्तेंर देते है।-हे 
शिष्य | पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश 

था इनके धम जी शब्द, स्पशे, रूप) रस आर 
गंध सो तू नहीं है पाँचभोतिक शरी रके विपयमें 
तू अज्ञानस अहम्भाव ( में हू, मरा है इत्यादि ) 
मानता है इनका त्याग कर अथोत इस शरीरकें 
अभिमानका त्याग करदे और विपयोंकी अना- 
त्मथर्म जानकर त्याग कर दे। अब शिष्य इस 
विपयमें फिर शंका करता है कि. है गुरो! में गोर- 


ज्ञाषाटीकासहिता । (५) 


वर्ण हूं, स्थूल हूं, कृष्णवर्ण हूं, रूपवान हूं, पु् 
हूं, कुहूप हूं, काणा हूं, नौच हूं इस प्रकारकी प्र- 
तीति इस पाॉचमोतिक शरीरमें अनादि कालूस 
सवही पुरुषोंकोी हो जाती है, फिर तुमने जो 
कहा कि, हू देह नहीं हे सो इसमें क्या युक्ति है 
तव अप्टावक्क बोले कि है शिष्य ! अविवेका 
पुरुपकों इस प्रकार प्रतीति होती है, विवेकह॒श्सि 
तू देह इंड्यादिक द्रष्ट और देह इंद्रियादिसे 
पृथक है । जिस प्रकार घटको देखनेवाला पुरुष 
चट्से प्रथक होता है, उसी प्रकार आत्माकोर्मी 
सद दोपरहित और सबका साक्षी जान । इसे 
विपयम न्यायशाद्धवा्लोंकी शंका है कि; 
साक्षिपना तो बुद्धिमें रहता है, इस कारण बुद्धिही 
आत्मा हो जायगी, इसका समाधान यह है कि 
बुद्धि तो जड़ है और आत्मा चेतन माना है इस 
कारण जड जो बाद्धि सो आत्मा नहीं हो सकता 
है, तो आत्माको चेतन्यस्वरूप जान तहां शिष्य 
प्रश्न करता है कि हे गुरो ! चेतन्यरूप आत्माके 


(१०.) अशवकगीता । 


जाननेसे क्या फल होता है सा काहय ! ।तिसके 
उत्तरमें अशावक्रजी कहते हैं कि, साक्षी आर 
चैतन्य जो आत्मा तिसकों जाननेस एुरूप 
जीवन्मुक्तपदको प्राप्त होता है, यही आत्मज्ञानका। 

है, झाक्तैका स्वरूप किसीके विचारमें नह 
आया है, पदशाख्रकार अपनी २ बुद्धिके अनुस्तार 
मुक्तिके स्वरूपकी कल्पना करते हैं। न्‍्यायशात्- 
वाले इस प्रकार कहते हैं कि, दुःखमात्रका जो 
अत्यंत नाश है वही मुक्ति हे ओर वलवान्‌ प्रभा- 
' कर्भततावलंवी मीमांसकोंका यह कथन हे कि 


समस्त दखाका उत्पन्न हानेस पाहेल जा सुख 


ह वहीं मक्ति है, वोधमतवालोंका यह कथन हे कि, 

का नाश होनाही साफ है, इस प्रकार भिन्न २ 
कल्पना करते हैं, परंतु यथार्थ वाध नहीं होता 
है, किंतु वदांतशास्नरके अनुसार आत्मन्नानही 


झक्ति ह इस कारण अशवक्रसनिशप्यकों उप- 
हश करत है ॥ ३ ॥। 


भाषादीकासाहता । (११) 


यदि देह प्रथकृत्यचिति विश्राम्य तिष्ठसि। 
अधघुनेव सुखीशांतों बंधमक्तीमविष्यासे॥ 
अनच्यः- हैं शिष्य ! ) यदि देहम पृथक्कत्य चिति विश्राम्य 
निछठास ( ताह ) अवना एवें सुखी शान्तः वन्धमक्त 
भावष्याप्त । ४ | 
हे शिष्य ! यादि तू देह तथा आत्माका विवेक 
करके अलग जानेगा ओर आत्माके विपयमें 
विश्वाम करके चित्तकों एकाग्र करेगा तो तू इस 
वतमानही मनुष्यदेहके विपयमें सुख तथा शा- 
ल्तिको प्राप्त होगा अथॉत वंचसुक्त कहिये कते- 
त्व ( कतापना ) भोकृत्व ( भोक्तापना.) आदे 
अनेक अनर्थोंसे छूट जावेगा ॥ ४ ॥ 
नर्ल॑विप्रादिको ब्णों नाश्रमीनाक्षगोचर/ 
असगासानराकार्राविश्वसाक्षरुखाभव॥ 
' अचय+-त्वम्‌ विश्रादंक?:! वणः न आअमी न अक्षगाचरः न 


( किन्तु, त्वम्‌ ) असंगः निराकारः विश्वसाक्षी असि ( अत 
'कमसिक्तिमू विहाय चिंति व्िश्वाम्य ) सुखी भव ॥ ५ ॥ 


(१२). ; अधवकगीता। 


शिष्य प्रश्न करताह कि, है गुरो । में तो वणाशर- 
सके धर्मम हू इस कारण सुझ्न वणाश्रम कमका 
करना योग्य है, अथात्‌ वणाश्रमके कम करनेंसे 
आत्मा विपयमें विश्राम करके मुक्ति किस 
प्रकार होगी ! तव तिसका ग्रुरु समाधान करते 
है कि, तू ब्राह्मण आदि नहीं है, तू अह्नचारी 
आदि किसी आश्रममें नहीं हे । तहां शिष्य 
प्रश्न करता है कि, में आक्षण हूं, में संन्‍्यार्सी 
हृव्य्यादे प्रत्यक्ष हे, इस, कारण आत्माही 
आश्रमी है । तहां गुइ -समाधान करते हें. 
कि, आत्माका इंड्रिंय तथा अंतःकरण करके ' 
पत्यक्ष नहीं होता है और जिसका प्रत्यक्ष होता है 
'वह देह है, तहां शिष्य फिर प्रश्न करता है कि में 
कया वस्तु हूं! तहां गुरु समाधान करते है कि, . 
तू असंग अथांत्‌ देहादिक उपाधि यथा आका- 
रहित विश्वका साक्षी आत्मस्वरूप है; अर्थात 
शुज्ञम वणाश्रमपना नहीं है, इस कारण कर्मेकि 


साषादीकासहिता | (१३) 


विषयमें आसक्ति न करके चेतन्यूरूप आत्माके 
विपयमें विश्राम करके परमानदको प्राप्त हो॥%॥ 


घमापमासंख हुख़ मानसान न तावभो। 
नकतास नभाक्तास उक्त एवास सवदा॥ 


प्वय!-हैं विभो ! घमोधर्मो खुखम्‌ दुःखम्‌ , मानसानि तन 
( ल्म्‌ ) कती न असि भोक्ता न असि .( किल्नृ ) स्वेदा मुक्त 
'एसें आस ॥ ६ ॥ 
तहां शिष्य प्रश्न करता हाक, वेदोक्त वणा- 
श्रमके कर्मोंको त्यागकर आत्माके विषें विश्राम 
. क्नेमेंगी तो अधर्मरूप प्रत्यवाय होता है, 
_तिसका गुरु समाधान करतेहेंकि; हे शिष्य ! 
' धर्म, अथर्म, सुख और दुःख यह तो मनका 
' संकल्प हे. तिस कारण तिन पर्माधमांदिके 
साथ तेरा जिकालमेंभी संबंध नहीं हे । 
' “कर्ता नहीं है, तू भोक्ता नहीं है; क्योंकि विहित 
। अथवा निपिद्ध कर्म. करता है, वही सुख 
( दुःखका भोक्ता है | सो तुझमें नहीं हे क्योंकि 


(१४) अध्वक्रगीवा । 


तु तो जुद्धस्वहूप है; आर सवदा कालसुक्त . ६ 
अज्ञान करके भासनवाल सुख दुःख आत्माक 
विष आश्रय करकेदी निवृत्त दा जात है ॥4 ॥ 


गो द्ष्टासे सदस्य मक्तप्रायादसिसवदा। 
अयमेव हिते वनन्‍्धो ठ्रष्टार पश्यमीतरम)। 


# 
ह्ठु छिप्य !त्द्म ) सवम्य द्रद्टा: एकः आस 
झुक्तड्ाय 


यः ऊरने हि ने लयगय एव दनक: ( यम) द्रष्टारद 





शिप्य प्रश्न करता हद कि; शुद्ध एक; नित्य 
एना जो आत्मादे तिसका वचन किस 
हाता 6 क- जिस वधनक छुटानक 
बड़ ० योग पुरुष यत्न करते हे? तहाँ गुरू 
करने हें कि. है शिप्य ! तृ अद्विती- 
साक्षी | सबदा यक्ते 6, तू जो ड्रशकों द्रष्टा 
अन्य जानता 5 यही बंधन है। से 
आपियोंमें विद्यमाव आत्मा कही है ओर 
अमिमानी जीवके जन्मजन्मात्र गहण कृरने- 
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5 7 


ड््ां १2८ 


| दी न मत 


हक 
किए 


० 
रह १; 
* 


न्ाम्मत्तद 


) हय -। -थ है रथ 


| 
न्‍्ल 


ज्षाषादीकासहिता । (१५) 


परभी आत्मा सर्वदा समुृक्त है ।तहां शिष्य प्रश्न 
करता है कि, फिर ससारबंध क्या वस्तु है ! 
तिसका गुरु समाधान करते हैं कि, यह प्रत्यक्ष 
देहामिमानही संसाखंधन है अथात यह कार्य 
करता हूं, यह भोग करता हूं इत्यादि ज्ञानही 
संसारवंधन है, वास्तवमें आत्मा निलेंप 
तथाएि देह और मनके भोगको आत्माका भोग 
मानकर वद्धसा हो जाता है ॥ ७॥ “ 
अह करत्तेत्यहमानमहाकष्णादिदांशितः। 
नाहकतीते विशासानत पं लाउुर्खा सव॥ 


' सन्व्य:-( है शिप्य ! .) अहम्‌ की झति अहंमानमहाक्ृष्णा 
शितः ( त्वम्‌ ) अहं कर्ता नइते विश्वासामृतम्‌ पीत्वा 
भत्र | दे 
यहांतक व धहेतुका वर्णण किया अब अनथके 
हंतुका वर्णन क्रत हुए अनथका नवात्त आर 
प्रमानंदके उपायका वणणन करते हैं-। में कतो 
इस प्रकार अहकारहूप महाकाल सपंस तू 


| 9 


काटा हुआ ई इस कारण, में कता नहा हू इस 


हे क्र के 


(१६) अशवक्रगीता। 


अकार विशवासरूप अमृत पीकर मु्खी हा । 
आत्माभिमानरूप सपेके विपसे ज्ञानरादित और 
'जर्जरागत हुआ है, यह बंधन जितन दिनोतक 
रहेगा तबतक किसी प्रकार सुखकी प्रातति नहीं 
होगी; जिस दिन ग्रह जानेगा के, में देशादे 
कोई वस्तु नहीं हूं, में निलिप्त हूं, उस दिन किसी 
प्रकारका मोह स्पर्श नहीं कर सकेगा ॥ ८॥ 

एको विशुद्वोधी5हमिति निश्चयवहिना। 
ग्रज्वास्याज्ञानगहन वीतशोीकःसुखी भव 


अन्वयः-( हे शिप्य ! ) अहम्‌ विश्वुद्धयोघ: एकः ( आस्मि ) 
ड़ति निश्चय॑त्रद्धिना अज्ञानगहनम्‌ प्रज्वाल्य वीतशाक्रः ( सन्‌ ) 
रखी भव ॥ ९ ॥ 


_तहाँ शिष्य प्रश्न करता हे कि, .आत्मज्ञान- 
- हूपी अमृत पान किस प्रकार करूं? तहां गुरु 
समाधान करते हैं कक हे शिष्य ! में एक 
हूं अथात्‌ मरे विपें. सजाति, विजातिका, भेद 
नहीं है और स्वगतभेदमी नहीं है, केवल 
एक विशुद्धगोथ और स्वप्रकाशरूप हूं, निश्व- 


प्ापार्टीकासहिंता । (१७) 


यरहपी अग्निसे अज्ञानरूपी वनका भस्म करके 
शोक, मोह, राग, द्वेप, प्रवृत्ति, जन्म, सृत्युइनके 
नाश होनेपर शोकराहित होकर परमानंदको 
प्राप्त हो ॥ ९ ॥ 


यत्रविश्वमिदं माति कुल्पितं रज्जुसपंवता 
आनंदपरमानंदः स बापसस्‍त छुखचर १० 
.. आअन्यः-यत्र इदम विश्वम्‌ रज्जुसपैबत्‌ कल्पितम्‌ भाति सः 
आनन्द्परमानन्दु: बाघ: त्वमूं खुखम चर ॥ ९० ॥ 

तहां शिष्य शंका करता है कि, आत्मन्नानपते 
अज्ञानरूपी वनके भस्म होनेप्रभी सत्यहप 
संसारकी ज्ञानसे निवृत्ति न होनेके कारण शोक- 
राहित किस प्रकार होऊंगा ! तव गुरु समाधान 
करते हैं कि, हे शिष्य ! जिस हे प्रकार रज्जुके 
“विषें सर्पकी प्रतीति होती है और उसका अम 
प्रकाश होनेसे निवृत्ति हो जाती है, तिस प्रकार 
ब्रह्वके विषें जगतकी प्रतीति अज्ञानकल्पित है 


की. ही. 


ब्ञान होनेसे नए हो जाती है। तू ज्ञानहप चेवन्य 


(१८) अशवकगीता। 


आत्मा है, इस कारण सुखपूव विचुर। जिस 
स्वप्रमें किसी पुरुषको सिंह मारता है तो वह बडा 
दःखी दाता हैं परंतु निद्वाके दर हानेपर उस 
काश्पित दःखका जिस प्रकार नाश हा जाता है 
तिम प्रकार त ज्ञामसे अन्नानका नाश करके 
सम्षी हो । तहां शिष्य प्रश्न करता है कि है 
ग़ने! दःखहूप जगत अज्ञानसे प्रतीत दाता ह 
आओ ज्ञानस उसका नाश हो जाता है पर्रतु सुख 
किए प्रकार प्राम होता है ? तव झुझ८ समाधान 
बह्त हैं कि, दे शिष्य ' जब दुःखंरूपी सलारक 

नाशहानेपर आत्मा स्वभावसदी आनंदस्वरूप 
'ा जाता हैं, मनष्यताकर्स तथा ददतला- 
कम आत्माका आनंद परम उत्कृष्ट और 
अत्येत अधिक है श्ुतिमंमी कहा है “ एतस्ये- 


वानन्दस्थान्याने भ्रताव मात्रइपेजावनन्‍्त 
इते ॥ १० ॥ 


सक्तामिमानी सक्तो हि बद़ों वद्या- 


४ | 


भापारीकासहिता | (३९) 
सिमान्यपि । किंवदंतीह सत्येय॑ या 
मातिः मा गतिम्बित्‌ ॥ ११ ॥ 

_ आम्वयः इह मुक्तामिमानी झत्तर, अप वड्ामिमानी बढ़ः 
हिया मातिः सा गातः भदत इयम्‌ कतरदन्ती सत्या ॥ ९ ॥ 
शिष्य शंका करता हाके, यादि संपर्ण संसार 
गज्जुके विपयमें सर्पकी समान कल्पित है, वास्त- 
बम आत्मा परमानंदस्वरूपहे तो बंध मोक्ष किस 
प्रकार होता दे! तहां गुरु समाधान करते हं कि 
है शिप्य ' जिस पुरुपको गुरुकी कृपासे यह नि- 
अय हो जाता है कि, में मुक्तरूप हूं वही सुक्त हैं 
ओर जिसके ऊपर सहृरुकी कृपा नहीं होती 
और वह यह जानता है कि, में अल्पकज्ष जीव और 
संसाखंधनमें बंधा हुआ हूं वही वद्ध है, क्योंकि 
बंध और मोक्ष अभिमानसेदी उत्पन्न होते हैं अर्था- 
त्‌ मरणसमयमें जेसा आभेमान होता हे वैसीही 
गति होती है यह वात श्राति, स्ताते, पुराण और 
ज्ञानी पुरुष प्रमाण मानते हैं कि, “ मरणे या 


(२०)... अशवकगीता। 


म्रतिः सा गतिः” सोई गीतामेंभी कहा है कि; 
“ये ये वापि स्मरन्‌ भाव त्यजत्यते कलंव्रम्‌ । 
तंतमबीति कोंतिय सदा तद्भावभावितः॥ ” इसका 
आमभिषप्राय यह है कि; श्रीकृष्णजी उपदेश करते 
हैं कि; है अर्ज़न ! अन्तसयमें जिस २ भावकों 
स्मरण करता हुआ एुरुप: शरीरकों त्यागता 
है तेसी २ भावनासे तिस २ गतिको ही प्राप्त दोता 
है। श्रुतिमेंभी कहा हे कि. ते विद्याकर्मर्णी 
समारभेत पूर्वप्रज्ञा च/ इसकाभी यही अभिप्राय 
है और बंध तथा मोक्ष अभिमानसे होते हैं वा- 
स्तवमें नहीं. यह वातों पहले कह आये हैं तोभी 
दूसरी वार शिप्यकों बोध होनेके अर्थ कहा है 
इस कारण क्रोई दोष नहीं है क्योंकि आत्म- 
ज्ञान अत्यंत काठिन है ॥ ११ ॥ 


आत्मापाक्षावश्यपरण एकामुक्तिदाकेय-। 
असगानछशहशाताश्रमात्ससासवानेव॥ 


' अन्चय-- साक्षी विमुः पूण; एकः मुक्त) चित ,अक्रिंयः: असद् 
नासटहः शान्त आत्मा अमात संसारवन इक ( माति )॥ 0० 


आषार्टकासादिता । (२३) 


हज 


जीवात्माके वंध और मोक्ष पारमार्थिक है 
इस ताकिकको शंकाको दृर करनेके निमित्त 
कहते हैं कि, अनज्ञानसे देहका आत्मा माना है 
तिस कारण वह संखारी प्रतीत होता हे परंतु 
वास्तवमें आत्मा संसार्री नहाँ हे. क्‍योंकि 
आत्मा तो साक्षी है और अहंकारादि अंतःक 
रणके धमको जाननेवाला है ओर विभु अर्थॉत 
ताना प्रकारका संसार जिससे उत्पन्न हुआ 
है, सवेका अनुष्ठान है, सपृ्ण व्यापक हे एक 
अथाव स्वगतादिक तीन भेदोंसे रहित है मुक्त 
अथात मायाका काये जो संसार तिसके वंधनसे 


' गहित, चेतन्यरूप, अक्रिय, असंग, नि्पृष 


अर्थात्‌ विपयकी इच्छासे रहित हे ओर शान्त 
अथांत प्रवृत्तिनिवृत्तिरह्ित है इस कारण वास्त- 


'बमें आत्मा संसारी नहीं है ॥ १२ ॥ 
' कूटस्थं बोधमहेतमात्मानं परिभावंय। 


अमासोहंभ्रमंम॒क्लाभावंबाह्यमथांतरस 


(२२). अशावकंगीता | 


अन्वर्थ:-अभासः अहम (इति ) अ्ंमम्‌ अब वाह्मम अन्तर 
भावम्‌ मुक्‍त्या आत्मानम्‌ कूट्स्यमू वीधमू अहंतम, पार 
भावय ॥ ९३ ॥ 
में देहरूप है, श्री पुजञादिक मेरे हैं, में सुखी हूं, 
हःखी हूं, यह अनादि कालका अज्ञान एक वार 
आत्मकज्ञानके उपदेशसे निवृत्त नहीं हा सकता 
है। व्यासजीनेभी कहा है ' आवृत्तिग्सकृटपढे- 
शार्ता “आतब्यमन्तव्य ० इत्यादिश्षातिक विप- 
यमें गरंवार उपदेश किया है; इस काग्ण श्रवण 
“अननादि वारंवार करने चांहिये, इस प्रमाणके 
अनुसार अष्टावकगाने कुत्सित वासनाओंका 
त्याग करत हुए वारंबार अंद्रेत भावनाका उप- . 
देश करते हैं कि, में अहंकार नहीं हूं, में दृह नहीं 
है, ल्लीपुत्रादिक मेरे नहीं हैं, में सुखी नहीं हूं, 
दुःखी नहीं हूं, मूढ नहीं हूं इन वाह्य और अंत- 
सका भावनाओंका त्याग करके कूयस्थ अर्थात्‌ 


निविकार वोधरूप - अद्वेत आत्मस्वरूपका 
विचार कर॥ १३॥ 


लक जअाअ>- 


पक अअओ चच्नञओआर> ०» 
रन 


भाषादीकासहिता । (५३ ) 


दहाभमसानपाशन चरवद्धाधसपुत्रक । 
वाधाहनज्ञानखड़न तानेंकत्यसुसीभमव१४ 


अन्चयः-हु पुत्नक ! दृह्दयाभमानपाशेन वचिरम्‌ वृद्ध: असि 
€ अतः ) अहम्‌ वोधः ( इते ) ज्ञानखज्नेन तम्‌ निःकृत्य सुखी 
भव ॥ १४ ॥ 

 अनादि कालका यह देहूमिमान एक बार 
उपदेश करनेसे निवृत्त नहीं होता है इस कारण 
गुरु उपदेश करते हैं कि, हे शिष्य! अनादिका- 

से इस समयतक देहाभिमानरूपी फॉाँसीसे 
. तू हृढ बंधा हुआ है, अनेक' जन्मोंमेंभी उस 
 बंधनके काटनेकों तू समथ नहीं होगा इस का- 
' रण, शुद्ध विचार वारंबवार करके “ में वोधरूप 
अखंड परिपूर्ण आत्मरूप हूँ इस ज्ञानरूपी 
खड़को.हाथमें लेकर उस .फॉसीको काटकर 
सुखी हो ॥ १४ ॥ 
_ निसंगो निष्कियोउसे ते सप्रकाशो 
निरंजनः | अयमेव हि ते बन्धः समा 
घिमनुविष्ठंसि ॥ १५॥ ; 


्च 


(२४ ) अध्टवकर्गीवा । 


अन्चयः-( है शप्य !) न्वम्‌ ( वस्तुतः ) स्वश्रकाशः निरंजनः 
निःसंगः निप्कियः आसि( तथापि ) हि ते बन्धः अयम्‌ 
एवं ( यत्‌ ) समाविम्‌ अनु्तिर्ठासि ॥ १*% ॥ 


/ 


केवल चित्तकी वृत्तिका निरोधरूप समा- 
घिही वंधनकी निवृत्तिका हेते हे इस पार्त॑- 
जल्मतका खंडन करते हैं कि पार्त- 
जलयोगशाख्रमें वर्णन किया है कि; जिसके 
अंत की वृत्ति विरामको प्राप्त हो जाती हैं 
उसका मोक्ष होता है सो यह वात कल्प- 
नामात्रही है अर्थात्‌ वू अंतःकरणकी बृत्तिको 
जातकर सविकल्पक इठसमाधरि मत कर 
क्योंकि तू निःसंग क्रियारहित स्वप्रकाश और 
निर्मल हे इस कारण सविकल्प हठसमाधिका 
अनुष्टानभी तेग बंधन है आत्मा सदा जुद्ध 
मुक्त हे तिस कारण श्रांतियुक्त जीवके चित्तको 
स्थिर करनेके निमित्त समाधिका अनुष्टान 
करनस आत्माकी हानि वाद्धि कुछ नहीं होती 
है जसका साद्ध छाम अथांत्‌ आत्मन्नान हो 


ज्ाषातीका्ाटता । (२०) 


जाता है उसकी अन्य समाधिके अनुष्ठानसे 
क्या प्रयोजन है! इस कारणदी राजा जनकके 
प्रति अश्टाबक्रजी वर्णन करते हैं तू जॉसमाधिकां 
अनुष्टान करता है यही तेरा बंधन है; परंतु 
आत्मन्नानविहीन एमरूपको ज्ञानप्राप्तिके नि- 
मित्त समाधिका अनुष्टान करना आवश्यक 
है ॥१५॥ 
खया व्याप्तमिद विश्व खयि प्रोत॑ 
यथायतः (&उइुंडस्स्पस्त सा. 
'. ग़मः क्रुद्रचित्ततामू॥ १६॥ 
._ अखयः-( हे शिप्य !) इदय विश्वम्‌ त्थया व्याप्तम्‌ छवि 
ओतम गयायथतः शुद्धउछस्वरूपः त्वम्‌ क्षद्रांचित्तताम्‌ मा गमः॥ ९६॥ 
' अव शिष्यकी विपरीत बुद्धिकों निव्रण 
करनेके निमित्त गुरु उपदेश करते हें कि, हे 
शिष्य! जिस प्रकार सुवर्णके कटक कुंडलं 
. आदि सुवर्णसे व्याप्त होते हें इसी प्रकार यह 
. इश्यमान संसार तुझसे व्याप्त है और .जिस 


(२६ ) अशवकर्गीवा | 


प्रकार मृत्तिकाके विषयमें घट शराव आई | 
किया हुआ होता है तिसी प्रकार यह सह, ॥ 
संसार तेरे विषयमें प्रोत है; है शिष्य! यथार्थ: 
विचार करके तू से प्रपंचरहित है तथा. शुद्ध 
बुद्ध चिद्रप है, तू चित्तकी वृत्तिकों विपरोत। 
मत कर ॥ १६॥ 


निरपेक्षों निविकारों निमरशीवलाशये/ 
अगाषबृद्धिरधुव्धोभव चिन्मात्रवासन): 


अन्यः-( है शिष्य ! लवमू) निरपेक्षः निर्विकारः निर्भरः शीत 
छात्ग/अगाधबुद्धि! अक्षुब्धः चिन्मांतवासनों भव ॥ ९७ ॥३.. 2 


इस देहके विपयमे छः ऊर्मी-तथा छः भीवे: | 
विकार प्रतीत होते,कैसो तू नहीं है. किन्तु 
उनसे भिन्न और निरपेक्ष अथात .इच्छारहित: 
तहांशिष्य आशंका करता है कि, है गुर 
भी और छः भावविकांरोको विस्तार 
वेक वर्णन करो तहां. गुरु वर्णन करते हैं कि हें: 
शिष्य! श्ुधा।: पिपासा (अंख प्योस 3 यें दी. 


_ “आएंकी ऊमी अंधोत्‌ धर्म हें ओर तिसी प्रकोरे 


द 
पु प्फ 












'शोक तथा मोद ये दो मनकी 


भाषारीकासहिंता । (२७) 
हैं. तिसी 
प्रकार जन्म और मरण ये दो देहकी ऊर्मी हें 
ये जो छः ऊमी हैं सो तू नहीं है अब छः भाव- 
विकारोंकों श्रवण कर “ जाय॑त, अस्ति, वर्चत, 
विपारिणमते, अपक्षीयत, विनश्याति ये छ 
भाव स्थूलदेहके विपें रहते हें सो तू नहीं हे तू 
ती उनका साक्षी अथांत जाननेवाला है, तहां 
शिष्य प्रश्न करता हे कि, हे शुररों! में कोन 


और क्या हूं मो: कृपा करके कहिये तहां गुर 


' कहते हैं कि; है शिष्य ! तू निर्भर अर्थात्‌ सच्चि- 


दानदघधनहूप ह शातद् अथात्‌ सखरूप ह, तू 


, अगाधबुद्धि अर्थात्‌ जिसका कोई पार नपा 
. सके ऐसा.है और अश्षुब्ध कहिये क्षोभरहित है 


अनथ-थ त. आसचऋओ - | ु 


च्श्य्टट्ज 


इस कारण तू क्रयाका त्याग कर चतन्यरूप 


, दी ॥ 3७9 ॥ 
:साकारमन्तावोड़े निराकार ठतुनिश्वलय्र 
'जतत्तत्वापदेशेन न पुनभवसम्भक्‌ ४३ | 


५ 2. 


(२८) अध्वक्रगीदा। 

अन्यय:-( हे शिप्य ! ) साकास्म्‌ अनृतम्‌ निगकार तु निश्व" 
रूम वाद्धे एतत्तत्तापदशन पुऔनभवसम्नव नही *<४ के 

श्रीगरु 'अष्टावक़मुनिने प्रथम एक छाकम 
मोक्षका विषय दिखाया था कि, विपयान 
विपवत्यज / और “सत्य पीयूपवद्धज इस 
प्रकार प्रथम छोकमें सव उपदेश दिया। परतु 
विषयोंकी विपतुल्य होनेमें और स्वरूप 
आत्माके अमृततुल्य होनमें कोई हतु वणन 
नहीं किया सो १७ वें छोकके' विपयमें इसका 
वर्णन करके आत्माकों सत्य और जगवको अ- 
ध्यस्त वणन' किया है. द्षणक विपें दौखता 
हुआ प्रातिविस्ध अध्यस्त है, यह देखने मात्र 
होती है सत्य नहीं, क्योंकि दपणके देखनेस 
जो पुरुष होता है उसका शुद्ध प्रातिषिंव दीखता 
हे और दपणके “हटानेसे यह प्रतिविव पुरुषमें 
“लीन हो जाता है इस कारण आत्मा सत्य है 
और उसका जो जगत्‌ वह बुद्धियोगसे मासता 


ेु है तिस जगतकों विपतुल्यथ जान और आ- 
का ः 


भाषादीकासहिता । (२५९) 


त्माकों सत्य जान तव मोक्षरूप पुरुपार्थ सिद्ध 
होगा इस कारण अब तीन छोकोंस जगतका 
मिथ्यात्व वर्णन करते हैं कि-हे शिष्य! साकार 
! देह तिसकी आदि ले संपूर्ण पदार्थ मिथ्या 
काल्पित हैं ओर निगकार जो आत्तमतत्त्व सो 
निश्चल है और त्रिकालमें सत्य हे, #तिमेंभी 
कहा है नित्य विज्ञानमानंदं ब्रह्म 
'कारण चिन्मात्ररूप तत्वके उपदेशसे आत्माके 
विपें विश्राम करनेसे फिर ससारमें जन्म नहीं 
होता है अथात मोक्ष हो जाता है ॥ १८ ॥ 
यथैवादशमध्यस्थे रुपेपन्तपारितस्तु स+ 
तथवास्मन्गरारन्तः पारतः परमसखर॥ 
अन्वय/-यथा एवं आदशमध्यरस्थ रूप अन्तः पारत तु स्त 


€ व्याप्य वत्तत॥)) तथा एवं अस्मिद शरर अन्तः पारेतः पर 
मेश्वरः ( व्याप्य स्थित: ) ॥ १९॥ 


अब गुरु अशवक्रजी वर्णाश्रमपमवाला जो 
स्थल शरीर है तिससे और पुण्यअपुण्यधमवाला . 
जो लिड्रशरीर है तिससे. विलक्षण परिपृण चेतें- 


(३०) अध्वकगीवा । 


न्यस्व्रूपका दृ्शतसहित उपदेश करते हैं कि, 
हैं शिष्य | वर्णाथमधर्मरूप स्थुलशगर तथा पु- 
ण्यपापरूपी लिंगशगैर यह दानों जड ढ़ सो 
आत्मा नहीं हो सकते # क्‍्योंके आत्मा तो 
व्यापक, है इस विपयमें दृष्टात दिखाते हैं कि, 
जिस प्रकार द्षणम प्रातिविव पडता है, उस दपे- 
णके भीतर और बाहर एक एुझूप व्यापक होता 
डे। तिसी प्रकार इस स्थल शर्गस्के विष एकही आः 
त्मा व्याप रहा हे सो कहामी हे “ यत्र विश्व- 
मि साति कल्पिते रज़्झमपवत / अथात्‌ 
जिस परसमात्माक विप यह विश्व रज्जुके वि 
कट्पित सपकी समान प्रतीत होता है, वास्तमें 


मिथ्या है ॥ ३९ ॥ 
एक संदंगत व्याम वहिस्तयथा घट । 
नत्यान्रतर ब्रह्म सवभताण तथा॥र नो 


अन्चय;-यथा सुत्रगतम्‌ णकम्‌ व्योम घंट वाहिः अतः कत्तते 
तथा निन्‍्यम्‌ ब्रह्म सवम्रतगण निग्न्तग्मू चत्तन | ०० ॥ 


क्षाषाटीकासहिता । (३१) 


ऊपरके छोकमें कांचका दृ्शांत दिया है 
तिसमें संशय होता है कि, कांचमें देह पूर्णरी- 
तिसे व्याप्त नहीं होता है तिसी प्रकार देहमें कांच 
पूर्ण सीतिसे व्याप्त नहीं होती है कारण दूसरा 
हष्ांत कहते हैं कि, जिस प्रकार आकाश है, 
वह चटादि संपूर्ण पदार्थो्में व्याप रहा है, तिसी 
प्रकार अखंड अविनाशी ब्रह्म है वह संपूर्ण 
ग्राणियोंके विपें अंतरमें तथा बाहरमें व्याप रहा 
है, इस विपयमें श्रुतिकामी प्रमाण है, "एप त 
आत्मा सर्वस्यान्तरः ” इस कारण ज्ञानरूर्पी 
खड़कोी लेकर देहामिमानरूुपी फाँसीको 
टकर सुखी हो ॥ २० ॥ 
इति श्रीमदशवकशुनिविरचितायां बल्लविद्याया 
सान्वयसापाटीकया सहितमात्मातुम- 
वीपदेशवर्णन नाम्‌ प्रथम प्रकरण 
समात्तम्‌ ॥ २१ 


(३२) अशावकगीता । 
अथ दितीय प्रकरणम्‌ २. 


अह्दे निरंजनशान्तो वोधोएं प्रकृतेपर॥ 
एतावन्तमहं काल मोहेनेव विडेबित॥१॥ 


अन्वयः-अही अहम निग्गनः शान्तः प्रकृतेः परः बोध 
€ आस्मि ) अहम एतावंतम्‌ काछुम्‌ मोहन विडांबितः एवं ॥ १॥ 


श्रीगुरुक वचनहपी अमृत पानकर तिससे 
आत्माका अनुभव हुआ, इस कारण शिष्य 
अपने गुहके प्रति आत्मानुभव कहता है कि 
है इसे ! बडा आश्रय दौखनेमें आता है कि, 
तो निरंजन हूं, तथा सर्वेडपाधिरहित हूं, शान्त 
अथांत सर्वविकारराहित हूं तथा प्रकृतिसे परे 
अथात मायाक॑ अधकाग्स राहत हैं, अहाय ! 
आज. दिनपग्नत गुइकी कृपा . नहीं थी इस 
कारण बंहुत मोह था ओर. देह आत्माका 
विवेक नहीं था तिससे दुःखी था अब आज 
सहुरुकी कृपा हुई सो परम आनंदकों प्रात 
हुआ हूं॥ १ ॥ 


भाषाटीकासह्विता । (8३) 


यथा प्रकाशंयाम्येको देहमेनं तथा जगत्‌। 
अतो-मम जगत्सवसथवा न च किचन रा 


अखय;-यथा ( अहम ) एकः ( एवं ) जगत प्रकागयामि 
तथा एनम्‌ देहस ( प्रकाशया्ी ) अतः सेंवेम जगत मम अबदा 
चे किचन न ॥ २ ॥ 


ऊपरके छोकमें शिष्यन अपना मोह शझुझके 
पास वर्णन किया । अब शुरूकी क्रपासे देह 
आत्माका विवषेक प्राप्त हुआ तहां समाधान क- 
रता हे कि, हे गुगे ! में जिस प्रकार स्थूल शरी- 
रको प्रकाश करता हूं, तिसही प्रकार जग- 
तकोर्भी प्रकाश करता हूं, तिस कारण दह जड 
है तिसही प्रकार जगतभी जड हे. यहां शंका 
होती है कि, शरीर जड और आत्मा चेतन्य है 
तिन दोनेोंका सबंध किस अकार होता हे! 
तिसका समाधान करते हैं कि, भ्रांतिसे देहके 
विपयमें ममत्व माना हे यह अज्ञानकल्पित 
है, देहकी आदि लेकर बंधा जगत्‌ दृश्य 
पदार्थ है; तिस कारण मेरे विषयमें कल्पित हे 


(३४ ) अशवक्रगीता । 


फिर यदि सत्य विची करे तो देंद्वादिक जगत 
हेही नही जगतकी उत्पत्ति और प्रकय यह 
दोनों अज्ञानकल्पत तिस कारण देंहसे पर 
आत्मा शुद्ध स्वरूप है)! २ 


सशरीसरमहीविशव प्रित्यज्य मया(घुना 
कतख्रित्कोशलादेवपरमात्माविलोकयती 
तलाय जहा आछुना सशगीग्म लिशख्वम्‌ परित्यन्य ऋतखित॑.. 
आंत एव मया परमात्मा विलाक्येत ॥ ने | ' ह 
शिष्य आशेका क्ता है कि; लिंगशरीर 
ओर कारण शर्गर : इन दोनांका विवेक तो ह 
इुआईी नहीं: फिर प्रक्रृतस प० आत्मा किस 
प्रकार जाता  जायगा १ तहां गुर समाधाने 
काने दें कि. छिगशर्श कारणशरीर) तथा . 
थूशरीससहित संपूर्ण [7 तहां गुरु शास्रके . 
उपदेशके अंजुसाः त्यागकरके और उर्नें. 
गरू शास्रकी कृपासे चातुरयताका प्राप्त हुआ 
हूँ तिस कारण पर्स श्रेष्ठ आत्मा जाननेमें 


भाषाटीकासहिता । ६.३५ ) 


आता है अर्थात्‌ अध्यात्म वेदान्तविद्या प्राप्त, 
होती है॥ ३ ॥ 
ह यथानतोयतोमिन्नास्तरंगा फेनबुड्दाः । 
आत्मनानतथामभन्नविश्वमात्म[वनिंगेतम्‌ 

अन्वयः-यथा तोयतः तरह्गाः फेनइट्युदाः मिन्नाः न तथा 
आत्माविनगतम्‌ विश्वम्‌ आत्मनः भिन्नसू न ॥ ४ || 

शरीर तथा जगत आत्मासे भिन्न होगा तो 
ट्रेतमाव सिद्ध हो जायगा, ऐसी शिष्यकी 
शंका करनेपर उसके उत्तरमें दृष्ांत कहते हें 
कि, जिस प्रकार तरंग, झाग; बुल्युले जलसे 

लग नहीं होते हैं परंतु उन तीनोंका कारण 
एक जलमात्र है तिसही प्रकार भिग्ुुणात्मक्‌ 
जगत आत्मासे उत्पन्न हुआ है आत्मासे भिन्न 
नहीं है जिस प्रकार तरंग, झाग और बुल- 
बुंछाँमें जल व्याप्त हे तिसही प्रकार से जग- 
तमें आत्मा व्यापक है; आत्मासे मित्र 


[+>िस्स 


कुंछ नहीं है ॥. ४ ॥ 


(३६ ) अश्ववक्रगीता । 


बतमातोमबविदेवषटायहहिचारितः ॥ 
आत्मतन्मात्रमेवेदंतदधिशवेविचारितम५ 


अन्चय+-यदह्वत बविचाग्तः पट नतुमात्र: एवं भंवत तहत 
विचाग्तिम इठम्‌ विश्वम आच्मा आत्मतन्मात्रम्‌ एवं ॥ * ॥| 

सं जगत आत्मस्वरूप है तिसके निरूपण 
करनेके अधथ दूसरी दर्शत कहते 8 कि, विचार 
इृ्टिके विना देख तो वस्ध सचसे प्रथकू प्रतीत 
होता है, परंतु विचारहशिस देखनपर वख्ध सूचरू- 
पही है इसी प्रकार अज्ञानहश्सि जगत अजन्नसे 
, भिन्न प्रतीत हाता-है परंतु ठाद्धविचार परवेक दख- 


नस सशम जगत आत्मरूपहा है, सिद्धांत यह: 


5 के, जिस प्रकार वद्धम सूत्र व्यापक है, तिसीं 
अकार जगतम ब्रह्म व्यापक ह ॥ ५ ॥ 


यथैवेक्षरसेक॒प्तातेनव्याप्तेवशक्करा ॥ तथा. : 
विश्वमयिकप्तमयाव्याप्तनिरन्तरम ॥ ६ ॥ 


जी ज- न» 


#नय+-यथा इद्षुग्स कल्॒प्ता शर्करा तन एवं ब्याप्ता तथा एवं ! 


आये वछूपम िश्वम निरन्तर मया व्याप्तम्‌ ॥ ६ ॥| 


पाषारीकासहिता । (४७३ 


आत्मा संपृर्ण जगतमे व्यापक है इस विपू- 
यम तीसरा हृष्शांत दिखाते है. जिस प्रकार इक्षु 
( पांडा ) के रसके विपयमें शकर रहनी है 
आर शकराके विपयमें रस व्याप्त है. तिसी 
. प्रकार परमानंदछूप आत्माके विपयरम जगत अ- 
ध्यस्त ई ओर जगतक विपयमें निरंतर आत्मा 
व्याप्त हे. तिस कारण विश्वभी आनंदस्व- 
छपी हे। तिस करके “ अस्ति. सानि, प्रियम 
इम प्रकार आत्मा सर्वत्र व्याप्त है ॥ ६॥ 
आत्माज्ञानाजगद्स्‍ातिआालज्ञानात्रमासते। 
गज््वज्ञानादहिभीतितऊज्नानादड[सतेनहि७ 


अन्यः-जगत आत्मत्ञानात्‌ भाति आत्मज्ञानाव न भासते हि 
एज्जज्ञानात्‌ अहिः माति तज्जानात्‌ न मासते ॥ ७ ॥ 


शिष्य प्रश्न करता है कि. हें भुरो। यदि जगत्‌ 
आत्मासे भिन्न नहीं हैं तो भिन्न प्रतीत किस 

! प्रकार होता है ! तहां गुरु उत्तर देते हें कि, जब 
। आत्मन्नान नहीं होता है, तव जगत भासता है 
ओर जब आत्मक्ञान हो जाता है, तब जगत्‌ 


(३८ ) अध्वक्र्गाता । 


कीई वस्तु नहीं है; तहां दृ्शांत दिखाते हैं कि. 
जिस प्रकार अंधकारमें पी हुई रज्ज अमसे 

से प्रतीत होने छंगता है और जब दीपकका 
प्रकाश होता है तव निश्चय हो जाता है कि, यह 

सर्प नहीं है ॥ ७ ॥ 


ग्रकाशेमेनिजंख्पनातिरिकतोस्म्यहंततः । 
यदाप्रकाशतेविश्वतदाहमासएवहि ॥ ८४ 


अन्वयः-प्रकाश। म निजम्‌ रूपन्‌ अहम ततः आततिोरेक्तः द 
जरस्तम हे यदा विश्व प्रकाशत तदा अह भास+ एवं ॥ < ॥ 


भिसको आत्मज्ञान. नहीं होता है उसको 
प्रकाशभी नहीं होता हे, फिर जगतकी ग्रवीति 
किस प्रकार होती है ! इस प्रश्ञका उत्तर कहते है 
कि, नित्य वोधरूप प्रकाश मेरा ( आत्माका ) 
स्वाभाविक स्वरूप है, इस कारण में ( आत्मा) 

- अकाशसे मिन्न नहीं हूं, यहां शंका होती है कि; 
आत्मचेतन्य जब जगतका प्रकाश है तो उसको 
अज्ञान किस प्रकार रहता है ! इसका समाधान 
यह है कि, जिस प्रकार स्वृप्नमें चेतन्‍्य .आवि- 


भापादीकासहिता। (३९) 


द्राकी उपाधपिसे काल्पित विषयश्ुखकों सत्य 
मानते हैं तिससे चेतन्यमें किसी प्रकारका वोध 
नहीं होता है, आत्मचेतन्य सर्वकालमें है परंतु 
गुरुके मुखसे निश्चयपवेक समझे बिना अज्षा- 
नकीनिवत्ति नहीं होती है ओर आत्मा सत्य है 
यह वातां वेदादि शाख्संमत है, अर्थात्‌ जगतकों 
आत्मा प्रकाश करता है यह सिद्धांत है॥ ८॥ * 
अहोविकल्पितंविश्वमज्ञानान्मयिमासते। 
रूप्यं शुक्तोफणीरजोवारिसूर्यकरेयथा९ 
अन्चयः-अहो यथा शुक्ती रूप्यम्‌ रे फरणी सर्यकरे वारि 

( तथा ) अज्ञानात्‌ विकल्पितम्‌ विश्वम्‌ माये भासत ॥९॥ 
शिष्य विचार करता है कि, में स्वप्रकाश हूं 
तथापि अज्ञानसे मेरे विपें विश्व भासता हे, 
यह वडाही आश्चर्य है, तिसका दृश्टांतके द्वारा 
"समाधान करते हैं कि, जिस प्रकार आंतिसे 
सीपीमें रजतकी प्रतीति होती है, जिस "कार 
रज्जमें सकी प्रतीति होती है तथा जिस प्रकार 


(५०) अशवकगीता। 


मूर्यकी किग्णोंमे जलकी अतीति होती हे? 
निर्सी प्रकार अज्ञानसे कल्पित विश्व मेरे विपें 
भामता है ॥ ९॥ | 
मत्तो विनिर्गत विश्व मय्येव लय॒मेष्याति । 
सदि कुम्भो जलेवीचिःकनकेकटक यथा॥ 

अन्वयः-इद्म्‌ विश्व मत्तः विनिर्गेतम्‌ मयि एवं रूयम्‌ एप्थति - 
यथा कुम्मः मूदि वीचि। जछे कस्कम कनेके ॥ १० ॥ 

शिष्य आशंका करता है, कि सांख्यशा- . 
खगाकोंके मतानुसार तो जगत मायाका . 
“विकार है इस कारण जगत मायासकाशसे 

उत्पन्न होता है और अंतर मायांके विपेशी लीन 
हा जाता है और आत्मा सकाशसे उत्पंज्ज नहीं 
होता है | इस शंकाका शुरू समाधान करते हें 
के; यह मायासादित जगत्‌ आत्मा सका- 
“शस उत्पन्न हुआ है और अंतमें मायाके विषेंदी 
छीन हागा, तहां दृशांत देते हैं कि, जिस प्रकार: 
घट मत्तिकामेंस उत्पन्न होता है और अंतमें - 


भाषादीकामाहिता । (४१३) 


मृत्तिकाके विर्षही लीन हो जाता है ओर जिस : 
प्रकार तरंग जलूमंस उत्पन्न हाते हैं आर अंतर्म 
जलके विपेंद्दी लीन हो जात हैं तथा जिस. 
प्रकार कटक कुण्डलादि सुवर्णमेंस उत्पन्न होते 
है ओर सुबर्णमेंढी अंतमें छीन हा जाते हें। 
तिसी अकार मायासहित जगत आत्माके 
सकाशसे उत्पन्न होता ह ओर अंतमें मायाके 
“विपेही छीन हो जाता है, सोई अ्वतिर्मेभी कहा है 
“यतों वा इमानि भ्रतानि जायन्ते येन जातानि 
जीवान्ति यस्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति ” ॥ १ गे ॥ 
अहो अहंनमोमझं॑विनाशो यस्यनासिसे। 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यतंजगन्नाशेपितिछतः ११ 

अन्वयः-अही अहम ब्रह्मा्टिस्तम्वपर्यन्तम (यत्‌ ) जगत 


६ तस्य ) नाशे आपे यस्य में विनादः न अस्ति ( तंस्ते ) मछमस 
नमः ॥ ९९ ॥ 


शिष्य आशंका करता है कि, यादि जग- 
तका उपादान कारण बहा होया तब तो बल्नके.. 
'विषें अनित्यता आवेगी; जिस अकार घद.' 


(४२) झष्टावकर्याता । 


फूटता हे और सृत्तिका विखर जाती, है 
तिसी प्रकार जगतक नए होनेपर त्रह्मभी छित्न 
भिन्न (विनाशी ) हो जायगा ! इस शकाक 
समाधान केरते इुए ग्रह कहते ह कि, भें 


। 
( आत्मा ब्रह्म )संपूर्ण उपादान कारण ई। 
तोभी मेरा नाश नहीं होता है यह वर्डी आ 
अर्थ है. सुवण कटक और कंडलका उपादान 
कारण हाता है और कव्क इंडलके इटवार 
स॒ः',विकारको भ्राप्त होता हैः परंतु में तो 
जगतका विवताधिष्ठान हूं अथात्‌ जिस अकार, 
रज्जुमें सर्पकी आंति होनेपर सर्प विवत कहाता ' 
है ओर ग्ज्य अधिष्ठान कहाता है तिसी भ्रकार: 
दूधका दूधि वास्तविक अन्यथाभाव ( परि- 
णाम ) होता है। तिस प्रकार जगत्‌ मेरा परि- 
णाम नहीं है, में संपूर्ण जगतका कारण और 
अविनाशी हूं, तिस कारण में अपने स्वरूप 
( आत्मा ) को नमस्कार करता हू। प्रत््‌वका- 
लमें बह्यासे लेकर तृणपर्थत संप्रण जगत 


भाषादीकासहिता । (४३) 


'नाशको प्राप्त हो जाता हे परंतु मेरा ( आत्माका) 
नाश नहीं होता है, इस विषयमें श्रतिकाभी 
प्रमाण है “/ सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ” अथोत्‌ 
ब्रह्म सत्य है, ज्ञानरूुप हे और अनंत है ॥ ११॥ 
अहो अहंनमोमद्यमेको४हंदेहवा 
नपि । कचिन्न गन्ता नागन्ता 
व्याप्य विश्वमवस्थतः ॥ १९ 
अन्वयः-अहो अहम ( तस्मे ) महाम्‌ नमः ( यत्‌ ) देहवान्‌ 
अपि एकः अहम्‌ विश्व व्याप्य अवास्थितः न क्चित्‌ गन्ता न 
आगता ॥ ९२ ॥ 
शिष्य आशंका करता है कि, सुखदुःखरूपी 
देहयुक्त आत्मा अनेकरूप है, तिस कारण जाता 
है ओर आता है, फिर आत्माकी सर्वव्यापृकता 
किस ग्रकार सिद्ध होगी, तिसका गुरु समाधान 
करते हैं कि, में वडा आश्रयरूप हूं उस कारण 
में अपने ( आत्मा ) को नमस्कार. करता हूं। 
तहां शिष्य अश्व करता है कि, क्या आश्वर्य.है! 
तिसे गुर उत्तर देते हैं कि, में ( आत्मा ) नाना. 


(४४)  .. अशवकर्गाता। 


प्रकारक शरीरोंमें निवास करके नाना प्रकारके 
सुख्व दुःखकों भोगता हूं, तथापि में एकरूप 
तहां दृश्ांत दिखाते हें कि, जिस प्रकार जलसे 
भर हुए अनेक पात्रोंमें भरे हुए जलके 
विपें शीत, उष्ण, सुगंध, दुर्गध, जुद्ध, अशुद्ध 
इत्यादि अनक उपाधियां रहती हैं ओर 
उन अनकों पात्रोंमें भिन्न सर्यकें प्रातिविंब 
पडन हैं, तथापि बह सूर्य एकही होता है और 
*5की थीत उष्णादिज्पाविशय्ोंस रहित होता 
है इसी प्रकार में संपरण विश्वें व्याप रहा हूं, 
तथापे जगतकी संपृर्ण उपाधियेोंसे रहित हूं 
अथात न कोइ आता है ओर जाता है भाता 
इस प्रकाग्की जो प्रतीति है सो अजन्नानवश 
हं, वास्तवसें नहीं है ॥ 40॥ .., 
अहो अहनमोमह॑दक्षोनास्तीहमत्समः ॥ 
असंस्पृश्यशरीरेणयेनविश्वेचिरंधृतस १३ 


अन्वयः-अहम्‌ अहो ( तस्मे ) महाम्‌ नमः इह॑मत्सम 


ज्ापार्दीकासहिता । (४५ ) 

(के साप ॥ दक्ष: ने जस्ति येन शरिरिण असंस्पृश्य ” मंसा ) 
विरम दिश्वमु घतम्‌ ॥ *)३ ॥ 

शिष्य शंका करता दे कि. जिस आत्माका 
देहस संग असंग किस प्रकार हा सकता 
है, तिसका ग्रुरु समाधान करते ईद के, में 
आश्चयरूप हैं इस कारण मर अथ नमस्कार 
हैं, क्योंकि इस जगतमें मरी समान कोई चतुर 
नहीं है. अथांत अघट घटना करनमे में चतुर 
हूँ क्‍्योंके में शरीरमें रहकरभी शरीरसे स्पश 
नहीं करता हूं और शरीरकाय करता हूं जिस 
प्रकार अग्नि प्रतके पिंड्म लीन न होकरभी 
घतपिंडकी गलाकर रसरूप कर दता है, उस 
प्रकार संप्र्ण जगतमें में लीन नहीं हांता 
हूं और संपूर्ण जगतको चिग्काल धारण 
करता हूं ॥ १३ ॥ 


अहोअहंनमोंमह्यंयस्यमेनास्तिकिश्वन | 
अथवायस्यमेसवैयदांडमनसगोचरमस १४ 


. (४६) अशवकगीवा। 


अन्वयः-अहो अहम यस्य म ( परमाथतः ) किश्वन न आस्त 
सबवा यत्‌ वाड़रमनसगोचरम्‌ ( तत्‌ ) सब्रम्‌ यस्य में ( सम्बान्धि 
सास्ति अतः ) महां नमः | १४ ॥ 


शिष्य आशंका करता है कै, हे गुरो ! 
संबंधके विना जगत्‌ किस प्रकार धारण होता 
है! भीत ग़ृहकी छत आदिको धारण करती है , 
परंतु काप्ठ आदिसे उसका संबंध होता है, सो 
आत्मा विना संबंधके जगतकों किस प्रकार 
धाग्ण करता है इसका ग्रुरु समाधान करे हैं 
कि, अहो में बडा आश्चर्यरूप ई इस कारण 
ऊपने स्वरूपकों नमस्कार करूं हूं । आश्चर्यरू- 
पता दिखाते है के, परमाथदाएसे दखो ता मेरा 
किसीसे संबंध नहीं है, ओर विचारद्॥्िसे दखो 
तो मुझसे भिन्नभी .कोई नहीं है और यदि 
सांसारिकेहशिसे देखो तो जो कुछ मन वाणीसे 
दिचारा जाता है वह सब मेरा संवंधी है प्रंत 
वह भिथ्या संवंध है ज़िस प्रकार स॒वर्ण तथा 
. अंडलका संबंध है, इसी प्रकार मेरा और जग- 


भापादीकासाहिता । (४७) 
तका संबंध है अथात्‌ मेरा सबसे संबंध हेभी 
और नहींभी है, इस कारण आश्चर्यरूप जो 
: मैं तिस मेरे अर्थ नमस्कार है॥ १४ ॥ 
ज्ञानज्षेयंतथाज्ञातात्रित्यनास्तिवास्तवमा। 
अज्ञानाहातयत्र॑द्साहमास्मानरअनः ए 

अन्वयः-ज्ञानम्‌ ज्ञयम तथा ज्ञाता ( इदम्‌ ) चितयम्‌ वास्तवस्‌ 


न अस्ति यत्र इदम अज्ञानात भाति सः अहम निरखनई 
अस्मि ॥ १५ ॥ 


 तरिपु्टरूप जगत तो सत्यसा प्रतीत होता 
है फिर जगत॒का और आत्माका मिथ्या संबंध 
किस प्रकूर कहा, इस शिष्यकी शंकका शुरू 
समाधान करते हैं कि, ज्ञान क्षेय तथा ज्ञाता 
इन तीनोंका इकट्ठा नाम “ तिपुटी ” है, बह 
.जिपुटी वास्तविक अर्थात्‌ सत्य नहीं है, तिस 
जिपुर्टका जिस मेरे ( आत्मांके ) विषें मिथ्या 
संबंध अर्थात्‌ अज्ञानसे प्रतीत है, वह में अथोत्‌ 
- आत्मा तो निरंजन कहिये संपूर्ण प्रपंचसे 
' रहित हूं॥ १५ ॥ 


/ 


(9८) अधद्टावकर्मीता । 


इतमलमहाद *ततान्यत्तस्यास्तसपज मर । 
इश्यमतन्पपासवमकाएह चिट्रसीउमलः ॥ 


ँन्दय:-जअजहा ६ नरजनस्थ आप आत्मनः ) दतमृरूम टुन्खम्‌ 
ई-मर्दात) तस्य नपन्नम व्थ्यम सवम्‌ मुंगा अहुम गका अमर 
चिद्रम: ( गति वाशन + चन्‍्यत ने झ्म्ति ॥ *5 ॥ 


शिष्य शंका करता है कि यदि आत्मा निर- 
जन है तो दःखका संबंध किस प्रकार होता है, , 
तिसका गुरु ममावान करते हैं कि, सुखदु'ख 
आतिमात्र हैं, वास्तविक नहीं, निरंजन आत्माके 
विपें द्रेतमात्रस. सुखदुःग्व भासता, है 'वस्तवमें 
आत्माक विपे सुखदःग्य कुछभी नहीं हाता 
तहां शिष्य प्रश्न कर्ता हे कि. दे गुगे ! डेतअ- 
'मर्की ओपधि काहिये जिसके सेवन करनेसे द्रेत- ' 
अमर्का नवृत्ति होती है? तिसका गुरू उत्तर दते 
' हुँ किद्ठें शिप्य ! में आत्मा हूं. अमल हैं, माया 
अगस्मायाका काय ज्ञा जगत तेमस रहित चि- 
न्मीत्रंअडितीयरुपंहू ओग द्श्यमान यह संपूर्ण 
संसार जड और मिथ्या है सत्य नहीं हे. ऐसा 


 क्षाषाटी झामाहिता । (४९ ) 


ज्ञान होनेसे-ट्रेतश्नम नष्ट हो जाता है, इसके 
बिना दूसरी द्वेत-अंमर्से उंत्पंत्र हुए दुःखके दूर 
करनेकी अन्य ओपषधि नहीं है ॥ १६ ॥ 
बोधमात्रोहमज्ञानाहुपाधिः कल्एितो 
या. एवंविम्शती नित्य॑निर्विकल्पे 
स्थितिर्मम ॥ १७॥ 


४, “ अन्वय/ः-अहम्‌ बोधमात्रः:मया अज्ञानात्‌ उपाधिः कल्पित 
एंवम्‌ नित्येम्‌ विमृशतः मम निर्विकल्प स्थितिः ( प्रजाता ) ॥९७॥ 


५ शिष्य प्रश्न करताहे कि; आत्माके विषें द्वेत- 
अपंचका अध्यास-किस प्रकार हुआ है ओर वह 
कट्िपित है या वास्तविक है तिसका गुरु समा- 
धान करते हैं कि, में बोधरूप चेतन्यरूप हूं, 

परंतु मेंने अपने-विपें अंज्ञानसे उपाधि ( अहं 
कारादि द्वेतप्रपंच ) कल्पना किया-है अर्थात्त में 
अखंडानंदब्रह्न नहीं हूं किंतु देह हैं यह माना है 
इस कारण नित्य विचार - करके मेरी-निर्विकरप 
अंथात्‌ वास्तविक निज स्वरूप (अह्ल ) के विंपे 

थाति हुई है ॥ १9-॥ 


(७० ) अड्ावकगीता । 


न में बन्धो5स्ति मोक्षों वा भ्रान्तिः शा 
न्ता निराश्रया। अहो मयि स्थित 
विश्व॑ वस्तृतों न मयि स्थितस ॥१८॥ 


अन्वय:-म बंधः वा मोक्षः न अस्ति अहों माये स्थितम 
( अपि ) विश्व वस्तुतः माय न स्थितम्‌ ( झति विचारतः आप ) 
निगश्रया आंतिः ( एवं ) शान्‍्ता ॥ रैढ ॥| 
शिष्य शंका करता हैं, कि, है गुगे ! यादि 
केवल विचार करनेहीसे मुक्ति होती है तब तो. 
मकिका विनाश होना चाहिये क्योंकि जब 
बिचार नए होता है तव मुक्तिकाभी नाश होना 
चाहिये और यदि कहो कि विचारकें विनाहईँ 
मुक्ति हो जाती है तव तो गुरुओर शाद्धके उप- 
देंशको प्राप्त न होनेवाले पुरुषोंकार्मी मुक्ति 
होता चाहिये ! तिसका गुर समाधान करते हें 
कि, यादि जुद्ध विचारकी हृष्टिसे देखो तो मेरे 
बंध नहों हे और मोक्षमी नहीं है अर्थात्‌ विचा: 
रपौिसे न आत्माका वंध होता है, न मोक्ष होता 


भदाटीकासहिता ! ६७१) 


है, क्योंकि में ( आत्मा ) नित्य चित्स्परूप हू 
तहां शिष्य शंकित होकर प्रश्न करता है कि, है 
गुरो ! वेदान्तशासत्र विचारका जो फल हे सो 
'कहिये.तहां गुरु कहते हें कि आंतिकी निवृत्तिही 
वेदातिशाख्रके विचारका फल है क्योंकि बडा 
आश्चर्य है जो भेर विष स्थितभी जगत वास्त- 
वमें मेरे विषें स्थित नहीं हें इस प्रकार विचार 
करनेपरभी शआ्ांतिमाचरही नए हुई, पस्मानंदकी 
प्राप्ति नहीं हुई इससे प्रतीत होता है कि, आंतिकी 
निवृत्तिही शाख्राविचारका फल है, तहां शिष्य 
कहता है कि; हे गुरो ! भ्रांति केसी थीं जो 
विचार करनेपर तुरंतर्श न्ट हो गई. तिसका 
गुरु उत्तर देते हैं कि, भांति निराश्रय अर्थात 
अंज्ञानरूप थी सो विचार्से नए हों गई ॥१८॥ 

स्‌ शरीरमिदं विश्व न किश्विदिति 

निश्चितम | श॒ड़चिन्मात्र आत्मा च॒ 

तत्कस्सिन्कल्पनाछुना ॥ १९॥  + 


(०५९३) अशवकरगीता,। 
अन्वय+-इद्म्‌ शगारम्‌ विश्व किश्चित न इत नाश्वतम्‌ अवत्म 
- च॒शुद्धाचिन्माचः तत अर्चना कल्पना कस्मिन्‌ ( स्थातं ) ॥ १९ ॥ * 
शिष्य शंका करता है कि उस मुक्त प्रृरुपके 
विषेंभी भ्रपंचका उदय होना चाहिये, क्योंकि 
रज्जु होती है तो उसमें कभी अंधकारके विषे 
सर्पकी आंति होही जाती है; तिसी प्रकार 
अधिष्ठान जो त्रह्म है तिसके विपें ट्रेत ( प्रपंच ) 
के करपना हो जाती है इस शंकाका शु 
समाधान करते हैं कि, यह शरीरसहित संपूर्ण 
. अयत मी प्रतीत होता है सो कुछ नहीं हे अभी त्त्‌ 
 भृ तत्त्‌ है, न असत्‌ है, क्योंकि सब ब्रह्मरूप हैं; 
साइ श्रुतिमेंभी कहा है नह नानास्ति किश्वन 
अथात्‌ यह संपृ्ण जगत ब्रह्मरूपही हैं, आत्मा 
आुद्ध अथात मायारूपी मलूरहित ओर चित्स्व-' 
रूप है, इस कारण किस अधिष्टानमें विश्वकी 
कपना होती है! ॥ १९ ॥ | 
शरीर सगनरकों बन्धमोक्षोमयंतथा। 


कहश्पनामात्रमेवेतत्किमेकार्यचिदात्मन॥ 


साषादीकाम्रहिता । (५३) 
अखग+-दाररिम्‌ स्वर्गनरकी वन्‍्वमोक्षी तथा सयम्‌ एस 
कृत्पनामात्रमेव चिद्वात्मनः में एतेः किसमें कार्यम्‌ ॥ २० ॥ 
शिष्य शंका करता है कि, है गुरो ! यदि संपूर्ण 
प्रपंच मिथ्या है, तब तो ब्राह्मणादि वर्ण ओर 
मनप्यादि जातिभी अवास्तविक होंगे और वर्ण 
जातिके अथ प्रवृत्त होनेवाले विधिनिषेष शाख्र- 
भी अवास्तविक होंगे ओर विधिनिषध शाद्षोक्क 
'विपें वर्णन किये हुए स्वग नरक तथा स्वगंके 
वि प्रीति और नरकका भयभी अवास्तविक 
हो जाँयगे ओर शात्रोंकि विषें वर्णन किये हुए 
'बंध मोक्षमी अवास्तविक अथोत मिथ्या हो 
'जायँगे ! तिसका गुरु समाधान करते हैं कि; 
शिष्य ! तेंने जो शंका की सो शरीर, स्वगे, 
नरक, बंध. मोक्ष तथा भय आदि संपूर्ण मिथ्या 
हैं, तिन शरीरादिके साथ साथिदानंदस्वरूप 
जो में तिस मेरा कोई नहीं है, क्योंकि संपूर्ण 
.विधिनिषेषरूप कार्य अज्ञानी पुरुषके होते हैं 
ब्रक्नज्ञानीकि नहीं ॥ २०॥ 


(५४ ) अशवकंगीता । 


अहो जनममूहे:पि न ठैत॑ पश्यती मसल । . 
अरण्यमिवरसंडत्तंकरतिकरवाण्यहम्‌ २१ 
>अहा न॑ छतम्‌ पश्यतः मम जनसमूह शअपि अर्ण्यत््‌ 

इब संकृत्तम्‌ जहम क् गतिम करवाणगे ॥ २१॥ 
अब इस प्रकार वर्णन करते हैं कि, जिस 
प्रकार स्वर्ग नंक आदिको अवास्तविक वर्णन 
किया तिसी प्रकार यह छोकभी अवास्तविक हैं 
इस कारण इस लोकमें मेरी प्रीति नहीं होती है, 
बड़े आश्रयकी वाताों है कि; भें जनसमृहमें ' 
निवाम करता हूं, परंतु मरे मनकी वह जनसमृह 
अरण्यमा प्रतीत होता है। सो में इस अवास्त- 


बिक कहिये मिथ्याभूत संसारके-विपें क्या प्रीति 
करूं! ॥ २१ ॥ 


नाहंदेहों न मेदेहोजावो नाहमहंहि चित| 
अयमेवहिमेवन्धआसीयाजी वितेस्पहा ॥ . 


अन्वयः-अहम्‌ चेंहः न में देहः न अहम जीवः न हि अहंगू . 
वित मे अवसर एवं हि बन्‍्चः या जीविते स्पहा आसीत ॥ २२ ह| 


भाषादीकासहिता । (०५५) 


' शिष्य शंका करंता है कि, हे गुरो. ! पुरुष 
शररके पिपें हूं में मेरा है इत्यादि व्यवहार कर- 
के प्रीति करंता है इस कारण शरीरके विषें तो 
स्पृह्दा करनीही होगी, तिसका समाधान 
करते हैं कि, देह में नहीं हूं, क्योंकि देह जड 
है ओर देह मेरा नहीं हे क्‍योंकि में तो 
असंग हूं और जीव जो अहंकार सो में नहीं, 
तहां शंका होती है कि, तू कौन हे ! तिसके 
उत्तरमें कहते हें कि, में तो चेतन्यस्वरूप ब्रह्म 
हूँ तहां शंका होती-हे कि, यदि आत्मा चेत 

न्‍्यस्वरूप है, देहादिरूप जड नहीं है तो फिर 
ज्ञानी पुरुषोंकी भी जीवनमें इच्छा क्‍यों होती 
है! तिसका समाधान करते हैं कि, यह जीव- 
नेकी जो इच्छा है सोई बंधन हे, दूसरा बंधन 
नहीं है, क्योंकि, पुरुष जीवनके निमित्तही 
सुवर्णकी चोरी आदि अनेक प्रकारके अनर्थ 
करके कमानुसार संसारबंधनमें बंधता है' ओर 
सबिदानंदस्वरूप -आत्माके वास्तविक स्वहू- 


(५६) अश्वकगीता । . 


पक्री ज्ञान होंनेपर पुरुंपको जाँविनमें स्पृद्या 
नहीं रहती है ॥ २० ॥ .. | 

सुवनकल्लेलिविंचित्रेद्रॉक्संसत्यितम। 
मय्यनन्तमहाम्मोधोचित्ततातेससुच्ते ॥ ' 


अन्वयः-अहो अनन्तमहाम्भोधी माथे. चित्तवाते - समुद्यते 
विचिंत्रं: भूवनकछाहे: द्रावसमात्यतम्‌ ॥ २३,॥ 


जब पुरुषको सबके अधिष्टानरूप आत्म- 
स्वृहूपका ज्ञान होता है, तब कहता. है कि; 
'- अह्त ! बडे आश्रर्यकी वार्ता है . कि; में ,चेत: 
न्यसमुद्रस्वरूप हूं और मेरे विपें चित्तरूपी 
वायुके योगसे नानाप्रकारके ब्रह्मांडरूपी तरंग 
उत्पन्न होते हैं अथात्‌ जिंस प्रकार ज़लूसे तरंग 
भिन्न नहीं होते हैं, तिसी प्रकार ब्रह्मांड मुझसे 
भिन्न नहीं है ॥ २३। , '€ 
मय्यनंतमहाम्भोधोचित्तवातेप्रशाम्यति। 


अभाग्याजीववाणिजोजगत्पोतोविनश्वरः 


अन्वयः-अनन्तमहाम्भोधी माये चित्तवाते प्रशाम्यति ( स॒त्ति ) 
जावबीणजः अमाग्यात जगत्पोतत: विनश्वर (भवात्ति ) ॥४५४ ॥ 


अज्डी क अपत 


भ्षापाटकिसाहता । (७५७) 


- अब प्रारूष कर्मोंके नाशकी अवस्था दि 
खाते हैं कि. भें सर्वव्यापक चतन्यस्वरूप 
हूं, तिस मेरे विष चित्ततायुके अथात्त्‌ 
संकल्पव्कत्पात्मकः मनरूप - वायुके शांति 
होनेपर अंथात संकल्पादिरहित होनेपर 
जीवात्मारुप व्यापारीक अभाग्य कहिसे प्रार- 
ब्धके नाशरूप विपरीत पवनसे जगत्‌ ससुद्गके 
विपेंछगा हुआ शरीर आदिरूप नकिाक!| 
समृह विनाशवान होता है ॥ २४ ॥ 
मय्यनन्तमहास्भो धावाश्र्यजीववी चयः 
उद्यंतिप्नातिखेल॑तिप्रविशातिसतभावतः ४ 


अ वया-आश्वग्यम्‌ ( यत ) अनस्तमहाम्भो धी मयि जीवबीचयः 
* स्वमायतः उद्यान्ति भन्ति खेलान्त परविश्ञान्त ॥ २५ | 


अब संपूर्ण प्रपंचको मिथ्या जानकर कहते 
हैं कि, आख्र्य है कि, निष्क्रिय निर्विकार 
मुझ चैतन्यसमुद्कके विष अविद्याकामकर्मरूप 
स्वभावसे जीवरूपी तरंग उत्पन्न होते हें 
प्रस्प्र शय॒भावसे ताडन करते हैं और कोई 


(७८) अशवकर्णीत । 


मित्रभावसे परस्पर ऋडा करते हैं ओर अवि- 
ब्ाकाम कर्मके नाश होनेपर मेरे विषें लीन हो 
जाते हैं, अर्थात्‌ जीवहपी तरंग अविद्या बंधनसे 
उत्पन्न वास्तवमें चिद्रप हें जिस प्रकार घटा 
काश महाकाशमें छीन हो जाता है, तिस 
प्रकार मेरे विषें संपर्ण जीव लीन हो जाते हें, 
चही ज्ञान है॥ २५ ॥ 
इति श्रीमदश् वक्रसुनिविराचितायां अल्लविद्यायां 
सान्वयभाषादीकया सहित शिष्येणीक्तमा- 
7माहुभवोछासपश्चपश्चविंशतिक नाम 
द्वितीय प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 
विमानिय अथ तत्तीय॑ प्रकरणम्र्‌ ३. 
अविनाशिनमात्मानमेक॑ विज्ञाय तव॒त/ 
तवातज्नस्यधीरस्यकथमर्थ जेने रतिः१॥ 


अन्वयः-है शिष्य | जविनाशिनय्‌ एकम्‌ आत्मानम्र॒विज्ञाय 
तत्तत्तः आस्नज्ञस्प घीरस्य तब अथीजने रतिः कथम्‌ (रुक्ष्यते)॥ २॥| 


५ आत्मज्ञानके अनुभवसे युक्तेमी अपने 
शिष्यक्रों व्यवहारमें स्थित देखकर उसके 





गौरारीकामहिता । (५९ ) 


आत्मज्ञानानुभवर्की परीक्षा कंरनेके निमित्त्‌ 
उसकी व्यवहास्के विषें स्थितिकी निंदा करके 
आत्मानुभवात्मक स्थितिकी उपदेश करते 
हैं कि, हे शिष्य ! आविनाशी कहिये भिकालमें 
सत्यस्वरूप आत्माका किसी -देशकाठमें 
भेदको नहीं प्राप्त होनेवाला जानकर, यथार्थ- 
रूपस आत्मज्ञानी धेयवान जो तू तिस तेरी 
व्यावहारिक अभेके संग्रह करनेमें प्रीति किस 
कारण देखनेमें आंती है ॥ १ ॥ 


आत्मज्ञानादहोग्रीतिरविषयभ्रमगोचेरे । 
शुक्तेज्ञानतोलोभोयथारजताबिश्रमे ॥२॥ 


अन्ययश-अहाी ( शिष्य ) ' यथा शुक्तेः अज्ञानतः रजतविभ्र्म 
दाभः € भवति तथा) भान्माज्ञानात विषयकञ्षमगाचरे प्रीतिः 
_ भवति ) ॥ २ ॥ 


विषयके विषें जो आँति होती है सो 
आत्माके अज्ञानसे होती है इस बातोको दृ्त 
ओर थुक्तिपूवक दिखाते हैं, अहो शिष्य | जिस 
प्रकार सीपीका अकज्नान होनेसे रजतकी 


जे 


(६०) कंशवकऋर्गाता | 


श्रांति करके छोम होता है, तिसी प्रकार 
आत्माके अज्नानसे भांति ज्ञानसे प्रतीत होने 
वाले विषयोमें प्रीति होती है। जिनकी आत्म- 
ज्ञान होता है; उन ज्ञानियोंकी विपयोमें 
कदापि प्रीति नहीं होती है ॥ २ ॥ 

विश्वस्फूरतिंयन्रेदंतरंगा इव सागरे॥ 
सो हमस्मीतिविज्ञायकिंदीनइवधावसि ३ 


अन्बय+-सागर तरज्ा इव य्॒ इदम्‌ विश्वम्‌ सफुरति सः 
आस्मि इति विज्ञाय दीनः इब किम्‌ धावसि ॥ हे ॥ * 


ऊपर इस प्रकार कहा है कि, विफ्योंके विष 
जो-प्रीति होती है, सो अज्ञानसे होती है, अवे 


इस वातोका वर्णन करते है कि; संपण अध्य- 


स्तकों अधिष्ठानइंत जो आत्मा तिसके जान: 
नेपर फिर विषेयोंके विपें प्रीतिं नहीं. होती 

जिस प्रकार समुद्रके विपें तरंग स्फुरते हैं। 
अथोात अभिन्नरूप होते हें तिस प्रकार जिस 
आत्माके विपेंयह विश्व अमिन्नरूप हे वह 
निर्विशेष आत्मा में हूं इस प्रकार साक्षात्‌ करके. 


त्ाबाटीकासहिता । (६१) 


दीन पुरुपकी समान. में हूं; और. भेरा है 
इत्यादि अभिमान करंके क्यों-दोडता है ॥ ३.॥ 
श्रजापिशुद्चेतन्यमात्मानमतिसुदरम । 
उपस्थेयंतमसक्तोमालिन्यमधिगच्छति 


अचयः-शुद्धचेतन्यम आतिछुम्दरम आत्मानम्‌ अत्वा अपि 
-उपफ्स्े अत्यन्तसंसक्तः ( आत्मज्ञ:) मालिन्यम आधिगन्छांते ॥शा 


ऊपरके तीन छोकोंमें शिषण्यकी व्यवहारा- 
वसस्‍्थाकी निंदा-की अब संपूर्णही ज्ञानियोंकी 
व्यवहारावस्थामें स्थितिकी निंदा करते हैं कि, 
गुरुक मुखसे वदान्तवाक्योंसे अतिसुन्दर 
शुरू चेतन्‍्य आत्माकों श्रवण करके तथा 
साक्षात्‌ करके तदनेतर समीपस्थ विषयोंके 
विषें प्रीति करनेवाला आत्मज्ञानी मालित्य 
कहिये मूठपनको प्राप्त हो जाता है ॥ ४ ॥ 

सर्वभूतेषु चात्मानं स्वमृताने चात्मनि । 
मुनेजोनतआश्चर्यममलमलुवर्त्ततें॥ ५ ॥ 


अग्वय+-सर्वेभूतेय च॒ आत्मानम्‌ आत्माने च सर्वभूताने जानत 
; झनेः ( विषयेषु )- ममत्वमु अलुबतेते (इति) आश्रगम्‌ ॥ ५. 


(६२५). अष्ठरक्राति। 


फिरमी ज्ञानीके विषयोंगें श्रीति करनेको 
निंदा करते हैं कि, अह्यसे लेकर 'तृणपयंत संपूर्ण 
प्राणियोंके विष अधिष्ठानरूपसे आत्मा विद्य- 
मान है और संपूर्ण प्राणी आत्माके वि 
अध्यस्त अथोत्‌ कल्पित हें जिस प्रकार कि 
र्जुके विपें सर्प कास्पित होता है इस प्रकार - 
जानते हुएमी मुनिकी विषयोंके विपें ममता 
होती है, यह बडाही आश्चर्य है. क्योंकि 
सीरपीके वि्षें ग्जतकों कल्पित जानकरभी 
. बमता करना मूखतादी होती है ॥ ५ ॥ 
आस्थितपरमाहितंमोक्षार्थ३पिव्यवस्थितः। 
आश्रय कामव्शगोविकलकेलिशिक्षया 

अम्वगश-परमांद्रितम आस्थितः ( तथा ) मोक्षार्थ व्यवास्थितः 


आप कामवशगः ( सव्‌) केलिशिक्षया बिंकलः ( इश्यते इते ) 
खाश्चयम्‌ ॥ ६ ॥ 


बे आत्ज्ञानाकी विषयोंके विपें प्रीति कर- 
नेकी निंदा करते हुए कहते हैं कि, परम अद्वेत 
अथांत्‌ सजातीयसवगतमेदल्चून्य जो ब्रह्म तिसका 


40%: 


भादाटीकासद्िता। - . (६३) 


आश्रय और मोक्षरुपी सचचिदानंदस्वरूप विंदें 
निवास करनेवाले पुरुष कामवश होकर नाना . 
अकारके क्रीडाके अभ्याससे अथात नाना 
- प्रकारके विषयोंमें लवलीन होकर विकल देख- 
“मेमं आता है, यह बडाही आश्रर्य है॥ ६ ॥ 
उद्भर्त ज्ञानदर्मित्रमवधायोतिदृर्बलः 
 आश्रर्य काममाकांक्षेक्ालमंतमनुभित्‌॥ 
.. खबय+-अस्तम्‌ काढम सनुख्रितः अतिहुर्चेहः ( ज्ञानी ) 


उद्धतम ज्ञानदुमिनम अवधाये ( अपि ) कामम्‌ भाकांक्षेत 
' (डले) आश्चयंम 0 ७॥ 


अव इस वाताका वर्णन करते हें कि, विवेकी 
-पुरुषकों सवेथा विषयवासनाका त्याग करना 
चाहिये, उद्धत कहिये उत्पन्न होनेवाला जो 
क्रांम वह महाशब् ज्ञानकोी नष्ट करनेवाला 
 ऐसा-विचार करकेभी अति दीन होकर ज्ञानी 
“विषयभोगकी आकांक्षा करता है यह बड़ेही 
. आँश्चर्यकी वार्ता है, क्योंकि जो पुरुष विपः 
* यवासनामें लवलीन होता है वह कालग्रास 


(६४) .. अशवकगीता !, 


होता है अर्थात्‌ क्षणमात्रमें नए हो जाता हे इस 
कारण ज्ञानी प्ररुषकों विषयतृप्णा नहीं 
इखनी चाहिंये॥ ७॥ | 

इहामृत्र विरक्तस्थ नित्यानित्यविवेकिनः। 
आश्वयम्राक्षकामस्य साक्षादवाविली।पका 


अन्वय:-इह अमृत विरक्तस्य नित्यानित्यातवाकेनः - माक्षका 


'अस्य माक्षात्‌ एत्र विभीषिका'( भवरति इति ) आश्वयम्‌ || < ॥ 


अब इस-बाताका वर्णन करते हैं कि. ज्ञानी 
घुरुषका विपयोंका वियोग होनेपर शोक नहीं 
करना चाहिये, जिसको इस लोक और पर- 
लोकके सुखसे वेराग्य हो गया है और आत्मां 
नित्य है तथा जगत्‌ अनित्य है, इस. प्रकार 
जिसको जान हुआ है, और मोक्ष .जो .सच्ति 
दानंदकी प्राप्ति तिसके विषें जिसकी .अत्यंत 
अंभेलापा है, वह पुरुषभी बलवान देह आदि 
अस्त स्लीपुआंदिके वियोगसे मयभीत होता है) 
यह बंडेही आंश्वर्यकी वार्ता हे, ्वप्रमें अनेके 


भापादीकांसहिता।. (६५) 


प्रकारके सुख देखनेपरभी जाग्रत -अबस्थामें 
वह. सुख नहीं रहते हैं तो उन सुखोंका कोई 
पुरुष शोक नहीं करता है तिसी प्रकार स्त्री पुत्र 
घन आदि असत्‌ वस्तुका वियोग होनेपर 
शोक करना योग्य नहीं है ॥ ८ ॥ 


धीरस्तुभोज्यमानोपिपीड्यमानोपिसवंदा। 
आत्मानंकेवर्लेपश्यन्नतुष्यांतेनकुष्यांति ॥ 


- अन्यूबः-धीरः हु ( छोके विषयान्‌ ) भोज्यमानः अपि 
६ निन्‍्दादिना ) पीड्यमानः अपि .केवट्म आत्मानम्‌ पश्यव न 
तृष्याते ने कुप्याते ॥ ६५ ॥ 

. अब इस वाताका वर्णन करते हैं कि, ज्ञा- 
नीको शोक हर नहीं करने चाहिये, ज्ञानी 
पुरुषोंको जगतके विपें पुण्यवान्‌ पुरुष नाना 
अकारके भोग कराते हैं, परंतु वह ज्ञानी 
पुरुष तिससे हपको नहीं प्राप्त होता है ओर 
पापी पुरुष परीडा देते हैं तो उससे शांकें नंहीं 
करता. है क्‍ंगोंकि वह ज्ञानी पुरुष जानता है 


६६६.) अशवकगीता।॥  : 


कि; आत्मा सुखदुःखरहित हैः अधोत्‌ आज, 
त्माको कदापि हर्ष शोक नहीं हो. सकता है॥ ९0 - 
चेष्ठमान शरीर स्व पर्यत्यन्यशरीरतु।: 
संस्तवेचापिनिन्दायाकथश्ुम्यन्महाशयल 


न्वयः-(यः ) चेष्टमानं स्वम्‌ शारीरम अन्यशरीरबत्‌ पश्योति 
( सः ) महाश॒यः संस्तंव अपि च निन्दायाम्‌ कंथम्‌ क्षुम्भेत)१०॥ 


हपे शोकके हेतु जो स्तुति निंदां आदि सी तो. 
, शंगरके धर्म हैं और शरीर आत्मासे भिन्ने है. 
“फिर ज्ञानीकों हपे . शोक किस प्रकार हो सकते: 
हैं इस वातीका वंणन करते हैं. जो ज्ञानी: पुछूपे, . 
चेश् करनेवाले अपने श्रीरकों . अन्य प्ुरुपर्क 
शरीरकी समान आत्मासे भिन्न देखता है; वैंहे:: 
महाशय स्तुति और निदाके .विषँ किस प्रकार 


हपशोकरूप क्षो सको प्राप्त. होयगा अथोतं नहीं. 
प्रात हीयगो ॥ १०.४ ' 


मायामात्रमिदृविश्व पश्यन्विंगतंकीतुकं। 
अपिसान्नहितेमृत्योकंथब्रस्यतिधीरपी 


भाषादीकासहिता। (६७) 
अन्वय+-इद्म.विश्वम मायामानम्‌ ६ इति ) पश्यत विगतकीतुकः 
घोरीीः . सृत्यो सन्तिहेत आपि कम अरस्याति ॥ १ ॥ 
जिसका मंग्ण होता है ओर जो बंध केरता 
है ये दोने। अनित्य हैं इस प्रकार जाननेके का- 
रण ज्ञानीकों मृत्युकाल्क समीप होनेपर्सी 
सय किस प्रकार हो सकता है इस वार्ताका व्‌- 
जन करते हैं, यह दृश्यमान विश्व मायामात्र 
कहिये मिथ्याहूप है इस प्रकार देखता हुआ, 
इस कार णही यह शर्रार आदि विश्व कहंसे उत्पन्न 
हुआ है और कहां ल्ौन होयगा इस प्रकार 
विचार नहीं करनेवाला ज्ञानी पुरुष उृत्युके 
समीप आनेपर भीत नहीं होता है॥ ११ ॥ 
निरश्हमानसयस्यनेराश्येपपिमदात्मनः । 
तस्थात्मन्ञानवप्तस्यत॒ल्नाकेनजायते॥१२॥ 


अतयः-नेराश्ये आपि यूस्य मानसम्‌ निःस्पहण्‌ (संवति तस्य» 
झात्मज्ञानतृप्तस्य महात्मनः क्रेन ( समम्‌ ) तुछना जायते ! ॥ ९%॥ 


अब ज्ञानीका सर्वेकी अपेक्षा उत्कृष्पनार 
दिखाते हक में बल्मरूप हूं इस प्रकार ज्ञान 


(६८) अष्वक्बीता । 
होनेपर िसके संपूर्ण मनोरथ- पण हो गये हैं 
एसां जो महात्मी ज्ञानी पुरुष तिसका मन 
मोक्षके विपंभी निराश होता हे अथातव्‌ वह . 
मोक्षकी अभिलापा नहीं करता हे ऐसे ज्ञानीकी 
किससे तुलना की जाय अथात ज्ञार्नाके तुल्य 
कोंइभी नहीं होता है ॥ १२ ॥ 
स्वभावादेव जानाति द्श्यमेतन्न किन्नन। 
इदग्राह्ममिदंत्याज्यंसाकिपश्यातिर्धारिधीः 
अन्वयः-स्वमावात्‌ एव ( इद्म्‌ ) दृश्यम्‌ किश्वन न ( इतति 3 


जानाति सः धीरधीः इदम्‌ आह्यम्‌ इद्म त्यांज्यम्‌ ( इति ) किम 
पश्यति॥॥ ९३ ॥| 


ज्ञानी पुरुषको “ यह अहण करने योग्य हे, 
यह त्यागने योग्य है ” इस प्रकार व्यवहार नहीं: 
करना चाहिये, इस वातोका वर्णन करते हें, 
स्वभावसेही अथात्‌ अपनी संत्तासेही जिस 
प्रकार सीपीके विषें रजत कल्पना मात्र होतीः 
 है,.तिसी श्रकार यह दृश्यमान द्वेत, अपंच 
_ मिथ्याहय / जगत कार्पित हे अर्थात्‌ सत्त है 
की है 


त्ापादछासाहित । (६९ ) 


न असत इस प्रकार जाननंवाले ज्ञानीकी बुद्धि 
वैयसपन्न हो जाती है तोभी वह ज्ञानी “ यह 
वस्तु यहण करने योग्य है, यह वस्तु त्यागनें 
योग्य है ” इस प्रकारका व्यवहार क्‍यों करता 
है, यह वडही आश्रयकी वार्ता है अथांत ज्ञानी 
बुरुषकों कदांपि यह वस्तु त्यागने योग्य है, 
यह वस्तु अहण करने योग्य है इस प्रकार व्यव्‌- 
हार नहीं करना चाहिये ॥ १ 
अन्तस्त्यक्रकपायस्य निर्न्द्स्य निरा 
शिषः॥ यहृच्छयागतोी भोगों न हःखाय 

न तुछये ॥ १४॥ 


अन्वयः-अन्तस्त्यक्तकपायस्य निहन्द्स्य निराशिपः यहच्छय 
आगतः भोगः दःखाय न (भवाति) तुष्टये (च) ने € भबाति) ॥९४॥ 


उपरोक्त विषयमें हेतु कहते हें कि, अन्तःः 
करणके रागद्रेपादि कपषायोंकोीं त्यागनेवाले 
ओरे शीत उष्णादि ढ्ंद्धरहित तथा विषयमात्रकी 
इच्छासे रहित जो ज्ञानी पुरुष तिसको देवृ- 


(७० अष्टावकगीता | 


गतिसे ब्राप्त हुआ भोग न दुःखठायंक होता है 
और न पसन्न करनेवाला होता है॥ ३४ ॥  *.. 
इते श्रीमद्शवक्राविरचितायां अल्मविद्रायों सं-: . 
: न्‍्वयसापाटीकया सहितमाक्षेपद्धारोपदेशक -.. 
नाम तृतीय प्रकरण समाप्तम॥ ६ ॥ 


. अथ तुगीयं प्रकृरणम 2... (६ 
हन्तातज्ञस्य धीरस्यखेलतोमोगलीलया 7 
व्रहि संसारवाहीकेमहिः सह समानता॥३॥: 


“ ' अन्ययः-उत्त भोगढीठया खेछतः आत्मज्ञस्य घीग्स्य -संसाः: ५9० 
वांहीके: मूंढः सह समानता नहिं ॥ ९]... हे 
. इस प्रकार औरीगुरुने शिप्यकी पर्सक्षा लेनेके. 
'निमत्त आक्षेप करें, अब तिसके उत्तरमें शिष्य - 
"अशके प्रति इस अकार कहता हे कि, ज्ञानी 
“जपूर्ण व्यवहाराकी मिथ्या जानता है, ओरः 
अरिधानुकूल नाना प्रकारकेजों भांग प्राप्त! 
“हीते हैं उनको आत्मविछास मानता है. आते: 
दकी वातों है कि, जो आंत्मज्ञानी है वह अपने- 


प्ादादीकासाहता। (७१३ ) 


आत्माकों संप्रण जगतका अधिष्ठान जानता 
है, वही धयवान्‌ है, अर्थात्‌ उसका चित्त विप- 
योमें आसक्त नहीं होता है, प्राग्व्चक अनुसार 
प्राप्त हुए विपयोकी कीडाके विपें रसण करने- 
वाले तिस ज्ञानीकी संसारके विपें देहामिमान 
-करनेवाल मृखोंसे तुल्यता नहीं होती है, सोई 
गाँताक विष श्रीकृष्ण सगवानने कहां हैं- 
तत्त्ववित्तु महावाहों गुणकमविभागयो:ः । गुणा 
गुणेषु वर्तत इति मत्वा न सजते ॥ ” अर्थात 
'आत्मन्ञानी सम्पूर्ण व्यवहारोंमें रहता हे परंतु 
किसी कार्यका अभिमान नहीं करता है क्योंकि 
वह जानता है कि. गुण गुणोंके विष वतेते हें, 
मेरी कोई हानि नहीं है में तो साक्षी हूं ॥ १॥ 
' यत्रद॑ग्रेप्सवोदीनाः शक्राबाः सर्वदिवता 
अहोतत्रस्थितोयोगीनहप॑मपगच्छांते र। 
अन्चयः-अह शक्राद्या: सर्वदेवताः यत्पठम्‌ अप्सवः ( सम्तः ) 
'दीनाः वत्तेन्त तम स्थितः योगी हुपेम से उपगच्छति ॥ ६ ॥ 


«. तहां शका, होती है कि, सांसारंक व्यव- 


(/9२ ) अध्वकर्गीता । 


हारोंका बर्ताव करनेवाला ज्ञानी संसारी पुरु- 
पोंकी तुल्य क्यों नहीं होता है, तिसका समा- 
वान करते हैं कि, बडे आश्रयंकी वार्ता है; है 
गुरो ! इंढ आदि संपूर्ण देवता जिस आत्मपदकी 
प्रापिकी इच्छा करते हुए आत्मपदकी प्राप्ति न 
होनेसे दीनताको प्राप्त होते हैं, तिस सचि- 
दानंदस्वरूप 5020 “पिपें 83 388: 
तृतू त्म पदार्थके ऐक्यब्ानसे आत्मपद् 
वि बतगोत आत्मज्ञानी विषयभोगसे सुखकों 
नहीं प्राप्त होता है और तिस, विषयसुखका 
नाश होनेपर शोक नहीं करता है ॥ २॥ 
तज्जञस्यपुण्यपापाभ्यां स्पशोन्तर्नजायते। 
नद्याकाशस्यधूमेनदश्यमानापिसंगतिः | 
अन्वयः- यथा ) हि आकाशस्य धूमेन (सह ) दृश्यमाना 


अपि ( सन्नातिः ) न ( आस्त तथा) हि त्ज्ज्ञस्य पण्यपापाभ्याम्‌ 
अन्तः स्पशेः न जायते ॥ ३ ॥ 


: अब यह वर्णन करते हैं कि! आत्मज्ञानी 
पुण्य और पापसे लिप्त नहीं होता है, ' ततत्‌ 


आपादकासाहता।.. (७३ ) 


त्वम  पदार्थकी एकंताकों जाननेवाले तंत्व- 
ज्ञानीको अंतःकरणके धर्म जो पुण्य पाप-तिनसे 
सदंध नहीं होता है; वह वेदोक्त विधि निषधेके 
' बंधन नहीं होता है, क्योंकि जिसको आत्म- 
ज्ञान हो जाता है, उसके अतःकरणमें पाप 
पुण्यका संबंध नहीं होता है, जिस प्रकार 
चूम आकाशमें जाता है, परंतु उस धूमका 
आकाशसे . संबंध नहीं होता है, गीताके 
विषें कृहा है कि; «' ज्ञानामिः सर्वकरमांणि 
भस्मसात्कुरुते तथा” अर्थात्‌ ज्ञानरुपी 
आस कर्मोंको भस्म कर देता है॥ ३॥ 
आसवेदं 0 4002 येन महात्मना। 
यहच्छयावत्तेमानंतंनिषेडंक्षमेतकः ॥ ४॥ 
अन्वयः-येन महात्मना इद्म सर्वम जगत्‌ आत्मा एवं (शते ) 
'जातम तम्‌ यहच्छया वत्तेमानस्‌ कः निपेद्धम क्षमेत ॥| ४ ॥ 
तहां शंका होती है कि। ज्ञानी कर्म करता 
है और उसको पाप पुण्यका स्पशे नहीं होता 
है, यह केसे हो सकता हैं तिसका समाधान 


(७४) अशवकगीता ! 


“करते है कि जिस ज्ञानी मंहात्माने “ यह 
दृश्यमान मंप्ण ज़गत आत्माही हैं इस 
प्रकार जान लिया आर तदनतर आरव्धर्क 
वशीभ्रृत होकर वता है, उस ज्ञानीकां काई 
रोक नहीं सकता है अथोत वेदवचनभी 
ज्ञानीको न रेक सकता हे न प्रवृत्त कर; सकता 
हैं. क्योंकि “ प्रवोधनीय ए्वासों सुप्तो राजेव 
बंदिभः  अथात्‌ जिस प्रकार वंदी ( मभाट) 
शजाक चरिय्रोंका वणन करते हें तिसी प्रकार 
'बेदर्भी आत्मज्ञानीका वखान करते हैं ॥ ४ ॥ 


आतज्रह्मस्तम्वपर्य्यन्ते शतग्रामे चतुर्विधे। 
विज्वस्येवहिसामथ्योमिच्छानिच्छािसर्जने 


अन्च्यः-हि आव्रह्मस्तम्वपय्यन्त चतदिध भतग्राम विज्ञस्थ एद 
इच्छानिच्कविसजने सामश्य ( आरस्ते )॥ 5५ ॥ 


शिष्य शका करता है कि; ज्ञाना अपनों 
इशच्छाक अनुसार वतेता हैं. या दवेच्छार 


भावादीकासादता । (७७ ) 


बतता है ? तिसका सुर उत्तर देते हैं कि, अल्लासे 
तृणपृ्यत चार ब्रकास्के प्राणियोंस भरे हुए 
ब्ल्लांडके वियें इच्छा ओर अनिच्छा य॑ 
पदाथ किसीके दर करनेसे दृर नहीं होते 
परंतु ज्ञानीकों ऐसी सामथ्य है कि, ते उसको 
इच्छा है, न अनिच्छा है ॥ * ॥ 


आत्मानमहयकश्रिजानातिजगदी बए्प। 
यहेतितत्सकुम्तेनमय॑तस्यकुत्रचित॥६॥ 


अन्वयः-का लत जगदीशरम्‌ सात्मानम अहयम जानात। स 
यत्‌ वेत्ति तत कुमत। तस्य कुत्राचितू भयम ले ( भेवति )॥ 6 ॥ 


अब इस वाताका वर्णन करते है कि. ज्ञानी 
पुरुष सवथा निभय होता हें. आत्मन्नानस 
इतप्रयंचको दूर करनेवाले ज्ञानीकों भय नहीं 
होता है परंतु अद्वितीय आत्मस्वरूपकी इजां- 
गम कोई एकही जानता है ओर अद्वितीय 
आत्मस्वरूपका ज्ञान हानेके अनंतर काई कम 


(७६ ) अटष्टासकगीदा । 


करे अथवा न करे तोमी वह इस छोक तथा , 
परलोकंके विपें मयको नहीं प्राप्त होता है ॥६॥ 
इति श्रीमद्ा वकसुनिविरिितायां अक्षविद्यायां 
सान्वयभाषादीकया सहित शिष्यप्रक्तानु- 
भवोह्यसप़ चतुर्थ प्रकरण समाप्तम्‌॥७॥ 
अथ पंचम प्रकरणम्‌ ५ 
जूते संगोप॑स्त केनापि कि शुरुस्त्य 
/ » फुमिच्छांसि ॥ संघातविलयंकुर्व॑न्नेव 
सेव लय॑ ब्रज ॥ १॥ 
अन्वयः-( है शिप्य ! ) ते केन अपि सड्ढः न अस्ति; शुद्ध 


(६ त्वम्‌ ) किम त्यक्तम्‌ ( उपादातुं च) इच्छात्तिई. संघातावेल्यम्‌ 
कुवैन एवम्‌ एवं छूयम्‌ त्रज ॥ १॥ 


इस प्रकार शिष्यकी परीक्षा लेकर उसको 
हंढ उपदेश दिया, अव चार छोकोंसे गुरु लयका 
उपदेश करते हें, हे शिष्य ! तू शुद्धबुद्धस्वरूप 
' है अहंकारादि किसीकेभी साथ तेरा संबंध नहीं ' 


है, सो नित्य जुद्धबुद्ध मुक्तस्वभाव तू त्यागनेकों 
की 


भापादीकासहिता । (७७) 


और ग्रहणको किसकी इच्छा करता है अर्थात 
तेरे त्यागने ओर ग्रहण करने योग्य कोई पदार्थ 
नहीं है, तिस कारण संघातका निषेध करता 
हुआ लयको प्राप्त हो अथांत देहादि संपूर्ण वस्तु 
जड़ हैं उसका त्याग कर और मिथ्या जान॥१॥ 


उदेति मवतो विश्व वारिधेरिष बुहृदः । 
इति ज्ञालिकमात्मानमेवमेव लय॑ ब्रज।शा 
_अन्ययः-( है शिष्य ! ) वारिधः इुढु इंच भवत्तः विश्वम्‌ उदोति 
इंतिं। एकम्‌ आत्मानम्‌ ज्ञासला एवम एवं रूयम्‌ प्रेज ॥ २ | 

हे शिष्य ' यह जगत्‌ अपनी भावनासे हुआ 
है अर्थात्‌ जिस प्रकार जलसे बुलबुले भिन्न नहीं 
होते हैं, तिर्सी प्रकार तुझ (आत्मा) से यह 
जगत्‌ भिन्न नहीं है, सजातीय विजार्ताय ओर 
स्व॒गत ये तीन भेद्‌ का आत्माके विषें नहीं हें 
' आत्मा एक है, सो मेंही हूं इस प्रकार जानकर 
आत्मस्वरूपके विपें छयको प्राप्त हों; (एक 
मनुष्य जातिके विें ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैश्य और 


(७८) अशवक्रगीता,। 


शहर. आदि, अनेक भेद हें. ग्रह सजातीय. भेद 
कहाता है, और मन॒ष्य, पशु, पक्षी यह. जो. 
भिन्न. २ जाति हैं. सो विजञातीय भेद हैं तथा एक 
दके विपें हाथ, चरण, मुख इत्यादि जो भेद 
हैं सो स्वृग॒तभेद कहाते हैं )॥ २ ॥ | 
अत्यक्षमप्यवसतुलाहिश्वनास्त्यमललखाय 
रज्जुप्र् इव॑ व्यक्तमेवमेव लय॑ ब्रज ॥ २६१ 


अन्वयः:-प्रत्यक्षय अपि व्यक्तम्‌ विश्वम रज्जुसपः इव अबसंनुत्वात 
अगले त्कूथि न ( अस्ति; तस्माते ) एयर्म एच'छण्यू अज.| ६ ॥ , 


पक शंकों होती है कि; जब प्रत्येक्ष हार 
' आर सपःओआदिका संद प्रतीत होता है ता फिर 

किस प्रकार दर आदिको विलय हो सकता है ! 
तिसका समाधान करत हें कि, रज्जु अर्थात 
, डारेके विपें सपकी प्रत्यक्ष प्रतीत होती है परंतु 

वास्तवमे वह सप-नहीं . होता है, इसी प्रकार 
यंह प्रत्यक्ष स्पष्ट प्रतीत होनेवांला जगत्‌ निर्मल 
आत्माके विपे नहीं है, इस प्रकारही जानकर 


8 कस 


अत्मस्कह्पक विप लान हो.॥ 


प्ापादीकासहिता । (७९ ) 


मम खम्ुखपृणेआशानेराइयंयोसुझ्त) 
मसमजीवितमृटसन्नेवमेंव लड़ ब्रज ॥ 8३. 


अनवय:-है ( शिष्य ! ) परण समइःखसुखः ( तथा ) आशार्ने- 
शध्यणी; सम; सन एसमू एड लग द्रव | ४॥ 
हे शिष्य! तृ ( आत्मा ) आत्मानदर्स परि- 
पूण इस कारणही ग्रारव्यवश प्राप्त हुए सुख 
ओर दुःखके वि समहाध्ति करनेवाला तथा 
आशा आर निराशाक विपें समर्शष्ट करनवाला 
ओर जीवन तथा मरणक समदाश्सि देखता 
हुआ बहादणिहूप छयका ग्राप्त हो ॥ ४ ॥ 
शंते श्रीमदशावक्रगीतायां वल्लविद्यावां भापा- 
टीकया सहितमाचायोंक्ते लयचतुएयं नाम 
पृश्चमं प्रकरर्ण समाप्तम ॥ «| 


अथ पृष्ठ प्रकरणम ६ 


आफाशवदनन्तो5हं घटवत्माकृतं जगत 
इतिज्ञानं तथेतस्य न त्यागों ने ग्रहेलय)), 


(८०). - अशबकगीता। 


अन्बयः-अहम्‌ आकाशावत्‌ अनंतः, आकृतम जगत घव्वत्त्‌ 
गति ज्ञॉनेंग्‌ ( अनुभवसिद्धम ) तथा एतस्थ व्यागः ने; अहं/” न; 
छयः ( न.) ॥ १ ( 


इस प्रकार पंचम प्रकरणमें गुरुने लयमा[गंका 
प्रदेश किया; अब शिष्य प्रश्न करता है. कि; 
आत्मा जो अनंतरूप है टसका देहादिके विधें 
निवास करना किस प्रकार घटेगा! तिसका गुरु 
समाधान करते हैं कि, आत्मा आकाशका समान 
अनंतरूप है ओर प्रकृतिका कार्य जगत्‌ घटकी 
समान आत्माका अवच्छेदक और निवास. 
स्थान है अथोत्‌ जिस प्रकार आकाश घटादिमें 
व्याप्त होता है तिसी प्रकार आत्मा देहके विष 
व्याप्त है, इस प्रकार जो ज्ञान है, सो वेदांत 
सिद्ध ओर अजुभवसिद्ध है, इसमें कुछ सन्देंह 
नहीं है तिस कारण उस आत्तमाका त्याग नहीं 
है ओर अहण नहीं है, तथा लय नहीं है ॥ १ ॥ 
महोदधिरिवाहं स प्रपंचो वीचिसलिभः । ., 
इतिज्ञान तथेतस्य न त्यागो न ग्रहोलयःर 


ज्ाषादकासाहिता।. («९ ) 
सन्षयः-सः अहम महोद्धिः इव, प्रपशः वीचिसामैभः शति ज्ञानस 
(अनुभवसिद्धम्‌; तथा एत्तस्य त्याग: न, अहः न; रुयः (न)॥४५॥ 
हस घट ओर आकाशके दृ्शंतसे देह और 
आत्माके भेदकी शंका होती है, तहां कहते हैं कि, 
बह पूवोक्त में ( आत्मा) समुद्रकी समान हूं और 
प्रषेच तरंगोंकी समान है, इस प्रकारका ज्ञान 
अनुभपसिद्ध है, तिस कारण इस आत्माका! 
त्याग महण और लय होना संभव नहीं है॥२॥ 
अहसशुक्तिसंकाशोरूप्यवूहिश्वकल्पना । 
इतिज्ञानतथेतस्य न त्यागो न ग्रहोलय/॥ 
अतयः-सः अहम शाक्तिसझरा:, न, विश्वकत्पना रूप्यवत इहि 
ज्ञानम तथा एतस्य त्यागः न; अ्रहः ने; छूय: (ने )॥ ३ ॥ 
इस समुद्र और तरंगोंके दृशांतसे आत्तमाके 
विपें विकारकी शंका होती है इस शिष्यके 
संदेहका गुरु समाधान करते हैं कि, जिस प्रकार. . 
सीपीके विपे रजत कारिपित होता हे इसी प्रदर 
' आत्माके बिपे यह जगत कल्पित है, इस अका- . 
रका वास्तविक ज्ञान होनेपर आत्माका त्याग 
! महण ओर छूय नहीं हो सकृता है ॥ हे ॥| 


(८२) अश्टवक्रीता । 


अह वा स्॑भूतेषु सर्वमूतान्यथो मये। 
इतिज्ञान तथेतस्य नत्यागो न ग्रहों लय 


अन्वयः-सवरभतेपु अहम्‌ अथो या सबभूताने मांगे इंते 
-ज्ञानम्‌ ( अनुभवासेद्रम ) तथा एतम्य त्याग: न) अहः ने 
छथा (न )॥ ४॥ 


तहां शिष्य शंका करता है कि, सीपी ओर 
रंजतका जो हृ्शंत दिखाया तिससे. तो 
आत्माके विष पारिच्छिन्नता अथांत एक- 
. वैशापनारूप दोप आता है तहां कहते है कि; . 
“मे संपूर्ण .प्राणयोंके -विषे सत्तारूपसे स्थित 
रहता हूं इस कारण संपूर्ण प्राणी मुझ अधि- 
शानरूपके विपही स्थित हैं, इस प्रकारका ज्ञान 
वेदान्तंशाह्लके विपें प्रतिपादन किया है, .ऐसा 
जान होनेपूर आत्माका त्याग अहण और लय 
नहीं होता है ॥ ४ ॥ 
इते श्रीमदशवकसुनिविरचितायां अल्लविद्यायां 
. भपाटीकया सहित शिष्योक्तमत्तरचतुष्कं 
नाम पष्ठं प्रकरणं समाप्तम ॥ 5६ ॥ 


जापाटीकासहिता । (८३) 


अथ 28 02 े 
मय्यनन्तमहाम्भाधो विश्वपोत इतस्तत+ 
अमति स्वांतवातेन न ममास्त्यसहिष्ण॒ुता॥ 


अन्चयः-भवन्तमहाम्भेधी माये स्वान्तवातिेन विश्वपोततः 
दुतत्ततः अमति; मम असहिष्णुता न ऑस्ति ॥ १॥ 


पंचम प्रकरणके विपें गुरुने इस प्रकार वर्णन 
किया कि लय योगका आश्रय किये बिना 
सांसारिक व्यव॒हारोंका विक्षेप अवश्य होता है, 
तिसके उत्तरमें पष्ठं प्रकरणके विपेंशिष्यने,.कहां 
कि. आत्माके विपं इएआनिएमाव तिस कारण 
आत्माका त्याग, ग्रहण, लय आदि नहीं होता 
हैं; अब इस कृथुनकाही पांच छोकोस विवेचर्त 
करते हैं कि; में चेतन्‍्यमय अनंत समुद्र है ओर 
मेरे विपें संसाररूपी नोका मनरूपी वायुके वेगसे 
चारों ओरको एमती है तिस संसाररूपी नौकाके 
अमणसे मेरा मन इस प्रकार चक्ायमान नहीं , 
होता है, जिस प्रकार नोकासे समुद्र चल्तूयमान्‌ 
नहीं होता है ॥ १ ॥ ह 


(८९9) अएबकगीता ! 


मयथ्यनन्तमहास्मोधी जगदह्ीचिःलरयावतद 
उदेतु वास्तमायातु नमे इडिन चक्षति॥ - 


असच्वय/-अनन्तमहाम्भोध्री माये स्वभावतः जगद्दीचिः उदेतु 

वा अत्ताम आयातु, मे द्वद्ीं! न क्षतेः च न ॥ २ ॥ 
इस प्रकार यह वणन किया कि; संसारके 

व्यवहारोंसे आत्माकी कोई हाने नहीं होती है 
और अब यह वर्णन करते हैं कि, संसारकी 
हत्पाते ओर लयसेभी आत्माकी कोई हानि 

नहीं होती है, में चेतन्यमय 'अनंतहूय संभुद् हूं, 
तिस मेरे ( आत्माके ) विषें स्वसावसे संसाररूपी' 
तरंग उत्पन्न होते हैं औरं नए हो जाते हैं, लिन 
सँंसारहूपी तरंगोके उत्पन्न होनेसे मेरा कोई 
छाम नहीं होता है ओर नह होनेसे हामि - 
मंदी होती हे क्योंकि, में सवेग्यापी 
कारण भेरी उत्पात नहीं हो सकती है और 
मैं अनंत हूं इस कारण मेरा रूय ( नाश ) नही 
हो सैकता है ॥ २॥ ै 


शापादीकासहिता । (८०५ ) 


मय्यनन्तमहाम्भीधों विश्व॑नाम विकल्पना। 
अविशांवोनिराकार एतदेवाहमास्यित:॥ ३॥ 


' अवयः-अनन्तमहाम्भोषी मयि विश्वम्‌ विकरपना सास 
£ अतः ) अहम अतिशान्तः निराकारः एतत एवं आसस्पत्त 
| सस्मि )॥ ३॥ 

हस कहे हुए समुद्र और तरंगके हृ्शातसे 
आत्माके विप परिणामीपनेकी शंका होती है 
तिस शंकाकी निवृत्तिके अर्थ कहते है कि 
अनंतससुद्ररूप जो में तिसर मेरे विपें जगत 
फवल कल्पनामांत्र है सत्य नहीं: है, इस 
कारणही में शांत काहिये संपूर्ण विकारराहित 
और निराकार तथा केवर आत्मज्ञानका 
आश्रित है ॥ ३ ॥ 
तात्मा सावेषु नो मावस्तत्रानन्से निश्लते 
इ्यपकीफइहशान्तएतदेवाहमास्थितः॥ 


अगवयः-भविषु आत्मा न, अनन्ते निरअने! तब भाव नो 'इत्ि 
अहय भसक्तः असपृहट! शान्तः एतत एवं आअतः ( जास्म )॥शा 


(८६). अशवकगीता। 


. अब आत्माकी शांतस्वरुपताकाही वर्णन 
करते हैं कि, देह इंद्रियादि पदार्थोंके बिषें आत्म- 
पना अर्थात्त सत््यपना नहीं हे, क्योंकि देरहेंद्रि- 
यादि पंदांर्थ उत्पन्न होते हैं ओर नए होते हैं और 
देह इंद्रियादिरूप उपाधि आत्माके विंपें नहीं 
है, क्योंकि आत्मा अनंत और निरंजन है; 
इस कारणही इच्छाराहित ओर शांत तथा तत्व- 
ज्ञानका आश्रित हूं ॥ ४ ॥ 
अहोषिन्मात्रमेवाहमिद्रजालोपमं जगत 
अरता सस् कथ कुत्र हयापाद्श्ऋटपना ६ 
अन्व॒य+-अहे अहम्‌ चिन्मात्रम्‌ एवं जगत इन्द्रजालोपनम्‌ 
जतः मम हुयेपांदयकत्पना कुत्न कथम्‌ ( स्यात ) ॥ ५ ॥ 
आत्मा इच्छादिग्हित है इस विषयम और 
हेतु कहते है कि, अहो में अछोकिक चेतन्यमाज 
हैं और जगत इंदरजाल कहिये वार्जागरके चरि- 
ब्रोंकी समान है, इस कारण किसी पदार्थके 
विधे मेरे महण करनेकी और त््यागनेकी कल्पना 


भ्षापादीकासहिता । (<८७) 


किस प्रकार हो सकती हे! अर्थात्‌ नतों में 
किसी पदाथंकोी त्यागता हूं ओर न ग्रहण 
करता हूं ॥ ५ ॥ । 
इति श्रीमदशवक्रमुनिविराचितायां बल्लविद्यार्यां 
भापाटीकया सहितमतुभवपश्चकाविवरणं 
नाम सत्तम प्रकरण समाप्तम ॥ ७ ॥ 


अथाष्टम प्रकरणम्‌ <. 
तदा बन्धों यदा चित्त किशिहाज्छाति - 
शोचति। किश्विन्सश्वति ग्रह्मति कि- 
शिद्धष्याति कुप्यति ॥११॥ 


अन्वय/न्यदा चित्त 'किश्ित्‌ वाग्छति 5 शांचति किखित्‌ 
मश्वात गहा।ते काओचनत हष्यात कुष्यान तदा बच: भयाते ॥ ९ ॥. 

इस प्रकार छः प्रकरणोकरके अपने शिष्यकी. 
सर्वथा परीक्षा लेकर, बंधमोक्षकी व्यवस्था 
वर्णन करनेके मिपसे गुरु अपने शिष्यके अबु- 
मवकी चार छोकोंसे प्रशंप्ता करते हें कि; हे 
शिष्य ! तेंने जो कं कि, मेरेकी (आत्माको) 


८८) अशंवकर्गाता । 


कुछ त्याग करना और ग्रहण करना नहीं है सो 
सत्य है, क्योंकि, जब चित्त किसी वस्तुका 
त्याग करता है, किसी वस्तुका श्रहण करता है। 
किसी वस्तुसे प्रसन्न होता है, अथवा कोप 
करता हे तबही जीवका बंध होता दे ॥ १ ॥ 
तदाबक्तियंदा चित्तनवान्छति न शोचति। 
नंमुश्चति न गह्मति नव्ष्यति नकुप्यति॥ 

अन्वयः-यदाचित्तम्‌ न वाञज्छति न शोचति न सुश्वति न 
श्धाति न हण्याति न कुप्याति ॥ २ ॥ 

जब चित्त इच्छा नहीं करता है, शोक नहीं 
करता है; किसी वस्त॒का त्याग नहीं करता है, 
अहण नहीं करता है; तथा किसी वस्तुकी 
शपिले प्रसन्न नहीं होता है और कारण होने 
प्रभी कोप नहीं करता है तबहीं जीवकी झुक़ि 

शोती है ॥ २ ह 
तदा बन्धो यदा चित्त सक्तकास्वपिदटिषु। 
 अदामोक्षीयदाचित्तमसत्तंसवेहश्टिषु॥३॥ 


माषादीकासलझिता । (८९ ) 

अन्ययः-यदा चित्तम कास आप इृष्टिपु-सक्तम तदा वन्‍्ध३, यदा 
- चित्तम सर्वहोष्टेष असक्तम तदा मोक्ष: ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार बंध मोक्षका भिन्न २ वर्णन 
किया अव दोनों इकट्ठा वणेन फरते हैं, जिसका 
चित्त आत्मामिन्न किसी भी जड पदाथके पिपें 
आसक्त होता है, तव जीवका बंध होता हैं 
ओर जब चित्त आत्मभिन्न संपूर्ण जड़ पदार्थोंके 
विष आसक्तिरहित होता है तबही जीवका 
मोक्ष होता है ॥ ने ॥ 


यदा नाहतदा मोती यदाहं बन्धन तदा । 
मलेतिहलयाकिश्विन्मासहाणपिसुचचषमा॥। 


अन्वयः-यदा अहय्‌ न तदा मोक्ष), यदा अहम्‌ तदा बन्धनम्‌ 
धति मत्व! हेलया किखित मा शहाण मा विमुश्ध ॥ ४ ॥ 


संपूर्ण विषयोंके विष चित्त आसक्त न होय 
. ऐसी साथनसंपत्ति प्राप्त दोनेपरभी अहंकार दूर 
हुए विना झुक्ति नहीं होती है यही कहते हैं कि, . 
जवतक में देह हूं इस प्रकार अभिमान रहता 
है तशतकही यह संसारबंधन रहता है ओर 


(९७) अष्टपक्रगीता । 


जब में आत्मा हूं, देह नहीं हूं, इस अकारका 

अभिमान दूर हो जाता है, तब मोक्ष होता हैं. 

इस प्रकार जानकर व्यवहार दृष््सि न 

किसी वस्तुको अहण कर न किसी वस्तृका 

त्याग कर ॥ ४ ॥ 

इति श्रीमद्शवक्रमुनिविरचितायां ब्ल्नविद्यायां 
भाषादीकया सहित ग्रुरुप्रोक्त वन्‍्धमोक्षव्य- 
 वस्था नामाएम॑ प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ ८॥ 


अथ नव प्रकरणम्‌ ९... 
कताइृतेचहन्हानिकदाशा न्तानिकर्य वां! 
एवं ज्ञावेह नि्वेदावत्यागपरोजती॥१॥ 


अन्दयः-कृताकृते हज्दानि कस्य कदा वा शान्ता एवम्‌ ज्ञास्वां 
इह निर्वेदात त्यागपरः अन्रती भव ॥ १ ॥ 


ऊपरके प्रकरणके विषें गुरुने कहा कि, “न 
किसी वस्त॒कों ग्रहण कर न॒ त्याग कर” तहां 
शिष्य प्रश्न करता है, त्यागकी क्या रीति है ! 
तिसके समाधानमें गुर आठ श्ोकोंसे वैराग्य 


भाषादीकासाहिता । (९१) 


वर्णन करते हैं कि, कृत ओर अकृृत अर्थात्त 
यह करना चाहिये, यह नहीं करना चाहिये, 
इत्यादि अभिनिवेश और सुखदुःख, शीत 
उष्ण आादे हंद्ध किसोके कभी शॉत हुए है ! 
अथोत्‌ कभी किसीके निवृत्त नहीं हुए. इस 
प्रकार जानकर इन कृत अकृत और सुखढ:- 
खादिके विष व्रिक्त होनेसे त्यागपरायण और 
संपूर्ण पदार्थोंके विष आम्रहका त्यागनेवारा 
हो ॥ १॥ 


कस्यापि तात धन्यस्य लोकचे- . 
ष्रावकोकनात । जीवितिच्छाइश- 
क्षाच बुध्ुत्सापशर्म गताः।॥ ९ ॥ 
अन्वयः-हे तात ! छोकचेष्टावकोकनात्‌ कंस्प अपि धन्यस्य 
जीवितेच्छ बुभुक्षा व॒भुत्सा व उपशर्म गताः ॥ ६ ॥ 


चित्तके धर्मोंका त्यागरूप वेराग्य तो. 
किसीकोही होता है, सबको नहीं, यह वर्णन. 
करते हैं, हे शिष्य ! सहसोंमेंसे किसी एक पंन्य - 


(९६४) अशपकरगीतवा | 


पुरुषकीही संसारकी उत्पाति और नाशरुप 
चेशाके देखनेते जीवनकी इच्छा और भोगकी 
इच्छा तथा जाननेकी इच्छा निवृत्त होती है॥२॥ 


अनित्य॑ सर्वमेवेद तापत्रितयद्रपितम। 
आधार॑निन्दितंहेयमिविनिश्चित्यशाम्यति॥ 

अन्वय+-तापपीवितयदूपितम्‌ इद्मू सर्वम्‌ एवं.अनित्यम्‌ असारम 
निन्दितम्‌ हेयम्‌ इति निश्चित्य ( ज्ञाना ) शाम्यति ॥ है ॥ 

तहां शिष्य शैका करता है कि, ज्ञानी पुर 
बोकी जो संपूर्ण विषयोंगि आशाकि नह हो 
जाती है उसमें क्या कारण है ! .तहां कहते हैं 
कि, यह संपूर्ण जगत .अनित्य है, चेतन्यस्वरूप 
आसत्माकी सत्तासे स्फरित होता है, वास्तवमें 
कल्पनामात्र हे ओर आध्यात्मिक, आधिदेविक 
और आधिमौतिक इन तीनों ढुःखोंसे दूषित 
हो रहा है अथोत्‌ तुच्छ है, झूठा है, ऐसा 
निश्चय करके ज्ञानी पुरुष उद्सीनताक़ो प्राप् 
होता है ॥ है ॥ - 


क्षापर्गकासाहि । (९३ 0 


_. -कोश्सो कालो वयः किंवा यंत्र 
इन्डानि नो नुणाम । तान्युपेक्ष्य 
यथाप्रापवता सदिसवापध्रयात। ४४ 

अन्वय+नयत्र जुणाम्‌ हन्हानि नो ( स्नन्‍्ति ) असी के 
काल किम वयः ताने उपेक््य यथाग्राप्वर्तों ( सन ) सिद्धिक 
क्षत्ाग्र॒यात्‌ ॥४॥ * 

अब यह वर्णन करते हैं।कि, सखदुःखादि 
द्वंद्व तो प्रार्च कर्मोंके अनुसार अवश्यही 
प्राप्त होंगे परंतु तिन सुखदुःखादिके दविें 
इच्छा ओर. अनिच्छाका त्याग करके पार- 
व्यकमोल॒सार प्राप्त हुए सुखढुःखादि ढंढोंका: 
भोगता हआ झाफिको प्राप्त होता है ऐसा 
कीनसा काल है कि, जिसमें मनुष्यकोी सुख 
हधखादि इहंद्रोंकी प्राप्ति न हो ओर ऐसी 
कीनसी अवस्था है कि, जिसमें मह॒ष्यकों 
झुख दुःख आदि न हो ! अर्थात्‌ जिसमें सबु- 
अ्यको सुख दुःखादि नहीं होते हो ऐसा ने कोई 


(९४) . आष्वकगीवा। 


समय है और न कोई ऐसी अवस्था है. और 
सर्व कालमें और सब अवस्थाओंमें सुख इःख 
तो होंतेही हैं ऐसा जानकर तिन सुख दुःखा- 
दिके विषें संकल्प विकतपकों त्यागनेवाला 
युरुष प्रारव्धकर्मानुसार प्राप्त हुए सुख दुःखादिकोी 
आसाक्तिरहित भोगकर सिद्धि कहिये मुक्तिको 
ग्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 

नाना मते महपीणां साधूनां योगिनांतथा ! 
ईक्ष निर्वेदमापन्नःकीनशाम्यतिमानवः८ 


अन्वय:-महपीणाम्‌ साधूनाम्‌ तथा योगिनाम्‌ नाना मतम्‌ इक्ष 
निर्वेदम्‌ आपन्नः कः मानवः न ज्ञाम्याति ॥ ५ ॥ 


' अब इस वार्ताको वर्णन करते हैं कि, तत्व- 
ज्ञानके सिवाय अन्यत्र किसी विपयमेंभी 
निष्ठा न करे। ऋषियोंके सिन्न & रीतिके नाना 
प्रकारके मत हैं, तिनमें कोई होम करनेका उपदेश 
करते हैं, कोई मंत्र जप करनेका उपदेश करते 
हैं, कोई. चांद्रायण आदि ब्तोंकी महिमा 


क्षापारदकासहिता । (९५७) 


वर्णन करते हैं तिसी प्रकार साधु कहिये भक्त- 
पुरुषेकिभी अनेक भेद और संप्रदाय हें जेसे 
कि, शेव शाक्त वैष्णव आदि तथा योगियोंके 
मतभी अनेक प्रकारके हैं तिसमें कोई:अष्टांगयो- 
गकी साधना करते हैं और कोई तत्वोंकी 
गणना करते हैं इस प्रकार भिन्न र प्रकारके मत 
होनेके कारण तिन सबको त्यागकर वैराग्यको 
प्राम हुआ कोन पुरुष शांतिकों नहीं प्राप्त होता 
है! किन्तु शांतिको प्राप्त होगाही ॥ ५॥ 

कला म[तपरिज्ञात चेतन्वस्थ तक गुद्ध। 
निर्वेदसमतायुक्त्यायस्तारयतिसंशतेः ५॥ 


अन्ययः-निर्वेदेसमतायुवेत्या चेतेन्यसथ सूर्तिपारजानम ऋत्या 
ये न कि शुरु: ( सः ) संसूते! तारयति ॥ 5 ॥ 

अब यह वर्णन करते हैं कि, कमादि 
त्याग करके केवल ब्लञाननिष्ठाकाही आश्रय 
करना चाहिये, निरवेद कहिये वैशग्य अथोंत्‌ 
विषियोंके विष आसाफ़े न करता और समता 


(९६ ) अषावकगीदी | 


कहिये शबमित्रादि सबके विष समझाहे रखना 
अथाोत्‌ सर्वत्र आत्मदृशि कंरनां तथा बुक्ति 
श्ातियोंके अजुसार शैकाओंका समाधान करना, 
इनके द्वारा सचिदानंद्स्वरूपका साक्षात्कार 
फिर कर्ममार्गके विपें गुहुका आश्रय ने 
करनेवाढा पुरुष अपने आत्माकों तथा. 
ओरोंकोमी संसारसे तार देता है॥ ६॥ 
पंश्यभूतविकारांस्व॑भूतमात्रानयथार्थतः 
तत्षणाहन्धनिम्वेक्तःस्वरूपस्थे] मविष्यप्ि 
अन्वय+-हे ( शिप्य !) भूतविकारान यया्यतः भूतमात्नान्‌ 


परम 3 एवम्‌ ) त्वम्‌ तत्क्षणात्‌ वन्धनिरुक्तः स्वरूपस्थः 
भविष्यासे ॥ ७॥ 


चेतन्यस्वरूपके साक्षात्करनेका उपाय कहते 
हैं कि, हे शिष्य ! भूताविकार कशिये देह इंड्रिय 
आशदिको वास्तपमें जड जो पंचमहाभत तिनक्‌! 
विकार जान आत्मस्वहूप मत जान यदि गुर, . 
अति और अबुभवसे ऐसा निश्चय कर लेगा तो 
तात्कालदी संसारबंधनसे मुक्त होकर शरीर 


ल्‍ 


भाषादीकासाहिता । (६७) 


आदिसे विलक्षण जो आत्मा तिस आत्मस्वरू- 
पके विपें स्थितिको प्राप्त होयगा, क्योंकि शरीर 
आदिके विपें आत्मभिन्न जडत्व-आदिका ज्ञान 
होनेपेर लिन शरीर आदिका साक्षी जो आत्मा 
सो शीघरही जाना जाता है ॥ ७ ॥ 


_ बासना एव संसार इति सर्वा विम्नद्ध ता।। 
तत्त्यागावासनात्यागात्स्थातेरब्रयथातथा॥ 


“ . अन्बंयः-संसतारः वासनाः एवं इति ताः सवीः विश्रश्च, बासना 
त्यागात्‌ तत्त्यागः अब स्थाते! तथा यथा ॥ < ॥ 


इस प्रकार आत्मज्ञान होनेपर आत्मज्ञानके 
विषें निष्ठा होनके लिये वासनाके त्याग करनेका 
उपदेश करते हैं कि, विषयेकि विषें वासना 
' होनाही संसार है,. इस कारणं हे शिष्य ! 
- तिन संपूर्ण वासनाओंका त्याग कर वास- 
नूके त्यागसे आत्मानिष्ठा. होनेपर तिस 
संसारका स्वयं त्याग हो जाता हेओर वासना- 


-६१८) अशवकमगीता । : 


*छके त्याग होनेपरभी संसारके विष शरीरकौो 
:स्थितिं प्रारव्व करमेंकि अनुसार रहती है ॥ ८ ॥ 
'हाते श्रीमदश्ावक्निविरधितायां ब््मविश्वायां 
भाषादीकया सहित युरुप्रोक्क निवेदाएक 

नाग नवम॑ प्रकरण समातम ॥%॥ 

अथ्‌ दशम प्रकरणध्‌ १० 
'जिहाय वैरिणं काममर्थ चानर्थतडइलघ 
'धुममप्येतयेहित सवेत्ञानादर कुद्र॥ १॥ 

अन्वयः-वैरिणमू कामम्‌ अनअ4संकुरम अंबम च॑ (तथा ) 

-श्तयोः हेतुम धर्मम्‌ आपि विहार सर्त् अनादरम कुछ | १॥ 

: -भूतरम विषयोके- विनाभी संतोषहूपसे वेरा- 
ग्यका वर्णन किया, अव विपयतृण्णाके त्यागका 
अछू उपदेश करते हैं, है शिष्य | ज्ञानका , शहु 
जो काम तिसका त्याग कर और जिसके पैदा _ 
करनेमें रक्षा करनेमें तथा ख़्चे करनेंगे दुःख 
ह्होता है ऐसे सर्वथा दुःखेसे मेरे हुए अर्थ कहिये 
आनका त्याग कर, तथा काम और अधथ दोनों का 


शापादीकातहिता (९९ ३ 


ड्वेतु जो धर्म तिसकामी त्याग कर और तदनंतर 
धर्म अर्थ कामरूप त्रिवर्गके हेतु जो सकाम 
कर्म तिनके विपें आसक्तिका त्याग कर ॥ १ ॥. 
स्वप्रेन्द्रजालवपश्यदिनानित्रीणिपंचवा। 
मित्रक्षेत्रधनागारदारदायादिसम्पद।श 


अन्वयः-( है शिष्य ! ) नीणि पंच वा दिनाने (स्थायिन्यः 3 
पमैप्रक्षेत्रधनाग रदारदायादिप्तम्पदः स्वनन्रजाइबत्‌ पन्‍्य ॥ २ ॥| 


तहां शिष्य शंका करता है कि, ख्री, पत्रादि 
ओर अनेक प्रकारके सुख देनेवाले जो कर्म 
तितका किप्त प्रकार त्याग हो सकता है तहां गुरू 
कहते हैं कि, हे शिष्य! तीन अथवा पांच दिन 
पहुनेवाले मित्र, क्षेद्र, घन, स्थान, श्ली और 
कुटुवी आदि संपततियोंकी स्वत्त और ईंदजा- 
कं समान अनित्य जान ॥९॥ 
यज्यत्र सवत्ृत्या संतार विद तंत्र व । 
प्रोहुवेराग्यमा भित्यवीततृष्णशशुखीभव ३ 

अन्दयः-वे यत्र यत्र ठृष्णा भवेत तन संतास्म विद्धे ( तस्मात्‌ ॥, 
औबेएग्यम आअत्य वोतवृण्णः थसद्‌ ) छुसी भव केक 


(१०९० ) अश्वकरगीता 

अब यह वणन करते.हं कि, संगण: काम्य 
कर्मोमे अनादर करना रूप वेराग्यहों मांक्षरूप 
पुरुषार्थका कारण हे, जहां २ विपयोंक दिंषें 
तण्णा होती है तहांही संसार जान, क्यों।कि, 
विषयोकी तृष्णाही कमेकि द्वारा संसारका हेतु 
होती है, [तिस कारण इृठ वेराग्यका-अवलम्बन 
करके, अप्राप्त विषयोभ इच्छारहित होकर 
आत्मज्ञानकी निष्ठा करके सुखी हो ॥ ३॥ 
तृष्णामात्रात्मकीवन्धस्तन्नाशोमोक्षस्च्यते 
भवासंसक्तिमात्रेणप्राप्तितुशिशेहमु हुः ॥२४६ 


अन्चयः-बचुन्धः तृप्णामात्रात्मका तन्ादा! मोक्ष उच्यते. 
भवासंसक्तिमाचरिण मुहुर्महु+! मराप्तिताए। .( स्थांत )॥ 9 ॥ 


उपरोक्त विषयकोही अन्य रीतिसे कहते हैं, | 
द्ेशिष्य! तृष्णामात्रही वडा भारी वंधन है और 
तिस तप्णामातका त्यागही मोक्ष कहाता 
क्योंकि संसारक विषें आसक्तिका त्याग करके 
वाखंवार आत्मनज्नानसे उत्पन्न हुआ .'संतोषही 
मोक्ष कहाता है॥ ४ ॥ 


भाषादीकासाहिता । (१५०१ ) 


वमेकश्रेतनःशडोजडंविश्वमसत्तथा । अ 
विद्यापिनिकिश्वित्याकाइसुत्सातथापिति८ 


अन्चयः-तवन्‌ एकः चेतनः शुद्ध: ( असि ) विश्वम जड़सू 
तथा असत्‌ € आस्ति) आविद्या सषि किचित न-तथा ते ता 
इंभृत्सा आप का ॥ %॥ 


तहाँ शंका होती है कि, यादि तृष्णामात्रही 
उंधन हैं तव्‌ तो आत्मप्रापिका तृष्णाभी वंध्‌न 
हो जायगी! तहां कहते हैं कि, इस संसारमें 
आत्मा, जगत और अविद्या थ तीनही पदार्थ 
तिन तीनेंभि आत्मा (9) तो अद्वितीय 
चैतन ओर शुद्ध है. तिन चेतन्यस्वरूप पूर्णरूप 
आत्माके जाननेकी इच्छा ( तृष्णा) वंचन नहीं 
दीता हे, क्योंकि आत्मामिन्ट जड़ पदार्थोके विर्षे 
 करनाही नृष्णा कहाती है क्योंकि .जड 
आतनित्य होनेके कारण जगतके विपें इच्छा 
करना वेध्यापृत्रकी समान मिथ्या है; उस . 
इच्छासे किसी प्रकारकी सिद्धि नहीं होती है, 
'किसी प्रकार मायाके जाननेकी इच्छा ( तृष्णा ) 


(६१०९) . भशवकरगदा 


कंश्नीमी निरथकंदी है, क्योंकि माया! सत्रूप 
करके अथवा. असत्‌रूप करके कहनेमें नहीं 
आदी है | ५ ॥ 


शज्य सुता/कलत्राणिशरीराणिएखानिच! 
संसकस्यापिनष्टानितवजन्मनिजन्मनि 


अन्वय+-संसक्तस्य आप तव राज्यय्‌ झुताः कठतआाणि शरीगाणि: 
छुख़ानि च ज-मानि जमीन नषश्टानि ॥ ६ ॥ 


अब संसारकी जडतां ओर अनित्यताकों दि- 
खाते हैं कि, हे शिष्य ! राज्य, पुत्र, ख्री, श्र 
और सुख इनके विष तेंने अत्यंतही. प्रीति की 
तबसी जन्मजन्यमें नए हो गये, इस कारण 
संसार अनित्य है ऐसा जानना चाहिये।॥ ६ ॥ 
झलमर्थेन कामैन सुझतेनापि कर्मणा॥ 
एन्‍्यसूसारकान्दार वावश्रान्तसंभपन्न 


अन्वयः-अर्थेन कामेन-सुक्ृतेन कर्मणा अपि अछ्गू, ( यतः ) 
पत्तारंकान्तारे एम्यः मनः विश्रारन्तम्‌ नें अमृत ॥ ७ ॥| 


कषादीकासहिता। (१०३,)- 


अब धरअरथकामरूष त्रिवर्गकी इच्छाका: 
निषिध करते हैँ, हे शिष्य ! धनके विपें कामके: 
विष और सकाम करम्मोके विेंभी कामना लः 
करके अपने आनन्दस्व॒रुपके विषें परिषूर्णः 
रहे, क्योंकि, संसाररूपी दुर्गेममागके विएं: 
भ्रमता हुआ मन इन धर्म-अर्थ-कामसे विश्रा-- 
मकोी कदापि नहीं प्राप्त होयगा तो कंदाफि 
संसाखंधनका नाश नेहीं होयगा ॥ ७ ॥ 


कत न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा 
दुःसमायासद कर्म तदयाप्युपरम्यताम ४ 

अवय:-( हे शिप्य / ) आयासदम्‌ इशखम कर्म कायेम” 
मनसा गिरा काति जन्माने न कृतम्‌ तत्‌ अद्य अपि उपरम्यताब ८7 

अब क्रियामात्रके त्यागका उपदेश करते हैं 
कि, है शिष्य |! महाक्केश और दुःखोंका देले- 
वाला कर्म काय, मन और वाणीसे कितने 
जन्मोमर्यत नहीं किया ! अथोत्‌ अनेक 
जम्मोंमें किया, ओर तिन जन्मजन्मसे 


(१०४). अधवकरगीता। 


किय हुए कर्मीसे तेंने अनर्थही पाया, तिस 

कारण अब तो तिन कर्मोका त्याग कर ॥ ८॥ 
इति श्रीमदशवक्रंठडनिविरचितायां ब्रह्मवि 
द्यायां भाषादीकया सहित मुरुप्रोक्तम॒पश- 
माएके नाम दशम प्रकरण समाप्तम ॥१०॥ 


अथेकादरशं प्रकरणम्‌ ११, 
भावाभावविकारश्व सखवभावादिति _ 
निश्चयी । निर्विकारों गतक्लेशः 
मुखेनेवोपशाम्यति ॥ १ ॥ 


अन्ययः-भावामावविकार: स्वभावात्‌ ( जायते ) इति निश्यर्य 
६ पुरुष: ) निर्विकारः गतकलेशः च॑ ( सन ) मुखेन एव 
जपधदाम्याति ॥ १॥ 


पू्वोक्त शांति ज्ञानसेही होती है अन्यथा 
नहीं होती है, इसका बोध करनेके निमित्त 
आठ छोकोंसे ज्ञानका वर्णन करते हुए प्रथम 
 जनके साथनोंका वर्णन करते हें, किसी 
वस्तुका माव और किसी वस्तुका असाव यह 


भाषादीकासहिता।. (६०५) 


जो विकार है सोतो स्वभाव कहिये माया 
और पृष॑संस्कारके अनुसार होता है, आत्माके 
सकाशसे नहीं होता है ऐसा निश्चय जिस 
पुरुषको होता है वह पुरुष अनायाससेही 
शांतिको प्राप्त हो जाता है ॥ १॥ 

ईश्वरः सर्वनिर्माता नेहान्य इति 

निश्चयी । अन्तर्गलितसवोशः 
- गान्तः काप न सजते ॥ २॥ 

अन्वयः-इह सर्वेनिमीता. इश्वरः ; अन्यः न इति निश्धयी 
६ पृरुषः ) अन्तगगल्तिसरवाशः शास्तः ( सन्‌ )क्क अपि न 
संज्जते ॥ २॥ 

तहाँ शिष्य शंका करता है कि, माया तो जड़ 
है उसके सकाशसे मावाभावहूप संसारकी 
उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है ) तिसका 
गुह समाधान करते हैं कि, सेपृर्ण जगत रचने- 
वाला एक हेखर है, अन्य जीव जगतका 
रचनेवाला नहीं है; क्योंकि जीव इश्वरके 


(१०६) अशवकंगीता ! 


वशीभूत हैं, इस प्रकार निश्वव करनेवाला पुरुष 
ऐसे निश्चयके प्रभावसेही ढूर हो गई है सब 
प्रकारकी ठृष्णा जिसकी ऐसा और शांत 
कहिये निश्चवक चित्त होकर कहींभी आसक्त 
नहीं होता है ॥ २॥ 


आपदः सम्पदः काले देवादेंवेति 
अ्यी। तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्य 
नवांठति न शोचति॥ श॥ 


अन्चय+-काछे आपदः सम्पदः (च ), देवात्‌ एवं ( भवान्त ) 
इति निश्चयी ठृप्तः ( पुछ्पः ) नित्यम्‌ स्वल्वेद्धियः (सद्‌ ) से 
वाण्छुति न शोचाते ॥ ३ ॥ 
तहां शंका होती है कि; यदि इंचरदी सं पा रको 
गचनेवालाहे तो फिन्‍ही पुरुषोकी दारिद्वी करता 
है, किन्हींक़ी घ्मी करता हे ओर किन्हीं मे सुखी 
करता हे-तवा किन्हींकी इंप्खी करता है, इस 
कारण इंश्वस्के विषं वेपम्य और नेईण्य दोष 
आवेगा तहां कहते हैं कि, किसी समयतें आप- 


भाषादीकासाहिता।_ (१९४ ) 


त्तियें ओर किसी समयमें संपतियें ये अपने प्रार- 
“ब्यप्ते होती हैं, इस कारण ईश्वरके विपें वेषम्य 
और नेषृण्यदाषर नहीं छय सकता. इस 
प्रकार निश्चय करनेवाला पुरुष सब प्रका- 
रकी तृणाओंसे रहित और विषयोसे चलाय- 
मान नहीं हुई हें इंहियें जिसकी ऐसा होकर 
अप्राप्त वस्त॒की इच्छा नहीं करता है ओर नष्ट 
हुई बस्तुका शोक नहीं करता है ॥ ३ ॥ 


खेजन्मम्त्यू देवादेवेतिनिश्वयी । 
साध्यादर्शीनिरायासःकुवेन्नपिनालिप्यते॥ 


अन्चयः-सुखडु'खे, जन्ममृत्यू दवात्‌ एवं ( भवन्ति ) इॉते 
निश्चयी, साध्यादर्शी, निरायासः ( पुरुषः कर्माणे ) कुवैन आप 
नछिप्पते॥ ४॥ 


तहाँ रीष्प शंका करता हे कि; हे गुरो | पू- 
वॉक निश्चययुक्त पुरुषभी कर्म करता हुआ देख 
नेमें आता है सो केसे हो सकता है ! तिसका गुरु 
समाधान करते हैं कि, कमेके फल़हूप सुख- 
दुःख और जन्ममृत्यु आरू्धके अनुसार होते 


(१९०८) अधवकगीता 


हैं; इस प्रकार निश्चयवाला पुरुष ऐसी हाष्टि 
नहीं करता है कि, अम्ुक कम मुझे करना 
चाहिये और इस कारणही कर्म करनेमें परिश्रम 
नहीं करता है, ओर प्रारव्धकर्मानुसार कर्म 
करके लिप्तमी नहीं होता है, अथौत्‌ पापपु- 
ए्यरूप फलका भोगनेवाला नहीं होता है, 
क्योंकि उस पुरुषको में कतो हूं, ऐसा असि- 
मान नहीं होता है॥ 9 ॥ ; 


चिन्तयाजायतेहुःखंनान्यभेदेतिनिश्वयी | 
तयाहीन'सुखी शान्त/सर्वत्रगलितस्प् हः६ 


अन्चय:-हह ढु+खम्‌ ।चन्तया जायते; "अन्यथा न दततेनिश्वयो 
पुरुष: ) तया हीने; ( सन) छुखी शान्‍्तः सर्वत्र गालितस्पह 
ह भवति) ॥ ५६ ॥ 
.. तहां शंका होती है कि. यह केसे हो सकता . 
कम करकेसी पापएण्यहूप फलका 

भाछा न हीता है । तही कहते हैं, इस संसारक 
विष दुःखमात्र चिन्तासे उत्पन्न होता है, किसी 


जापाटीकासहिता । (१०५९ ) 


अन्य कारणसे नहीं होता है, इस प्रकार निश्व- 
यवाला चिन्तारहित पुरुष शान्ति तथा सुखको 
आ्राप्त होता है, ओर उस पुरुपकी संपृर्ण विप- 
योंसे अभिलापा दर हो जाती है ॥ ५ ॥ 
नाहदेहो न में देहो वोधो हामिति निश्च्यी। 
कैवल्यमिवमंग्राप्तोन स्मरत्यकृतंकृतस& 

अन्वयः-अहम्‌ देहः न भें देहः न, ( किन्तु ) अहम चोधः 
इति निश्चयी ( पुरुषः ) केलल्यम संप्राप्तः दब कृतम अक्ृत्म्‌ न 
समरात ॥ ६ ॥ ग 

प्वोंफ़ साधनोंस य्रक्त ज्ञानियोंकी दशाको 

निरूपण करते हैं कि-में देह नहीं हूं तथा मेरा 
देह नहीं है किंतु में ज्ञानस्वहूप हूं; इस प्रकार 
जिस पुरुषका निश्चय हो जाता है, वह पुरुष 
ज्ञानके द्वारा अभिमानका नाश होनेके कारण 
अक्तिदशाको प्राप्त हुए पुरुषकी समान कर्म 
अकर्मका स्मरण नहीं करता है अथोत्‌ उसके 
विषें लिप्त नहीं होता है ॥ ६ ॥ 


(५१९०).. अधवक्रगीता,। .. 


आज्ह्मस्तम्बपर्यन्तमहमेवेति नि- 
अयी। निर्विकल्पः शुचिः शान्तः 
ग्राप्ताप्राप्तविनिर्ृतः ॥ ७॥ 
अन्वयः-आव्रह्मध्तम्बपर्ससमू अहम्‌ / एवं इति. निश्चयी 
( पुरुषः ) निर्वेकल्पः झुचिः ( तथा ) झ्ान्तः ( सन्‌ ) 
प्राप्ताआप्तविनेज्वेतः ( भवाति )॥ ७ ॥ 


' ब्रह्मसे छेकर तणपर्यत संपूर्ण जगत भेंही 
हूं, इस प्रकार निश्चयवाल्ले पुछुपके संकह्प 
विकल्प नए हो जाते हैं, विपेया तक्रूप मलसे 
रहित हो जाता है; उस पुछुपका सहायविज 
जो आत्मा सो प्राप्त ओर अप्रा वस्तु की इच्छा मे 
रहित होकर परम संवोपरो प्रात होता है ॥9॥॥ 

: नानाश्चर्यमिदं विश्व न किंचिदिति 

. .निश्चयी । निवांसनः स्फूतिमात्रो 

किश्चिदिति शाम्यति ॥ ८॥ 
' अन्वयः-नानाश्चर्यम्‌ इद्म्‌ विश्वमकिखित्‌ न इति निश्यी। 


६ पुरुपः ) निवोसनः सझ्फूर्तमाजः (सन्‌ ) न किश्ित्त्‌ द्च्तिं 
शाम्पति ॥ 4 ॥ न्‍ के 


 भाषादीकासहिता।... (१११ ) 

तहां शंका होती है कि, ज्ञार्नके संकटप, 
विकल्प स्वयेही किए प्रकार नए हो जाते हैं अधि- 
प्ानहप बल्मका साक्षात्कारज्ञान होनेपर जगत 
काल्पित प्रतीत होने रूगता है और नानाहूप- 
वाला जगतमी ज्ञानका आत्मस्वहपही प्रतीत 
होता है कि; यह सम्पूर्ण जगत्‌ भेरी ( आत्माकी ) 
सत्तासेही स्कुश्ति होता है ऐसा निश्चय होतेही 
जझञावीकी संवृर्ण वापना नह हो जाती है और 
पेतन्यस्व हुप हो जाता है और उसको कोई 
व्यवह्ः शेप नहीं रहता है, इस कारण शांतिकों 
ग्रात हो जाता है ओर उस ज्ञामीकी कार्यकार- 
जहप उपाधि यष्ठ हो जाती है, क्योंकि 
धतनीडो संपूर्ण जगत्‌ स्वृ्॑नकी समान भासने 
लगता है ॥ ८॥ 


हांते शोमद ग्रावक्शुनिविरचितायाँ बलह्मविद्ार्या 
भाषादीकया सहित॑ ज्ञानाएके नामेकादरश 
ह प्रकरण समाप्तमतीं १९१... 


(११३). अशबकंगीता। ,. 


अथ हादरश प्रकरणम्र्‌ १९. 
कायहत्यामह'पर्व ततो वाग्विस्तरासहः 
अथ चितासहस्तस्मादेवमेबाहमास्थित]। 


अन्चयः-पूवम कायक्रत्यासह:; ततः वान्वम्तशसह॥ >यय 
चिन्तासिहु:; तस्माव्‌ जुहम्‌ एवम एवं आरिवतः ( अस्मि )॥ ६ ॥ 


पूर्व ग्रकरणके विपे ज्ञानाएकरसे, वर्णन किये 
हुए विपयक्ोई शिष्य अपने विष दिखाता है 
शिष्य कहता दे कि हे गुरो ! प्रथम भने आपकी 
कुपास कारयिक कियाओंका त्याग किया, तदू> 
नंतर वाणीके जपहप कर्मका त्याग किया; 
इस कारणदी मनके संकल्पविकत्पदाप कमेका 
त्याग किया इस प्रकार में सव प्रकारके व्यूवृ- 
हारोंका त्याग करके केवल चेतन्यस्वृरूप 
आत्माका आश्रय करके स्थित हूं ॥ १ ॥ 
ग्रीत्यभावन शब्दादेरदभ्यलेन चात्सन: 
विक्षेषेकाग्र्दय एय्मेवाहमाण्यितः । शा 


अन्यय:-ईब्बुदेः औत्पमावन, आत्त्मनः च जच्श्यत्वेन विक्षेमे 
काम्रहदुय। जन्म एकम एवं जांस्थितः ( जस्धिम ) ॥ २ | 


म़ापादीकासहिता । ६१५७४ ) 


उपरोक्त तीर प्रकारके कायिक आदि व्यापा- 
शेंके त्यासनेगं कारण दिखाते हैं कि नाशवाब 
ऋलके उत्पन्ठ करनेवाले शब्दादि विष्योंके वि 
प्रीति ने होनेसे ओर आत्माके अदृश्य होमेसे 
मेरा हृदय तीने प्रकारके विक्षेपोंसे रहित और 
कार है, अर्थात्‌ नाशवान्‌ स्वर्गांदि फल देसे- 
वाले जप आददिके विपें प्रीति न होनेसे तो मेरे 
विष जपरूप विक्षेप नहीं है और आत्मा अदृश्य 
है इस कारण आत्मा ध्यानका विषय नहीं है, 
इस कारण चिंतारूप मनका विक्षेपभी मेरे विष 
नहीं है इस कारण में आत्मस्वरूप करके 
स्थित हूं ॥ २ ॥ 


समाध्यासादिविशक्षिष्ती व्यवहार समापये। 
एव॑व्लोद्यनियममेक्मवाहमास्थितः 


2 ० 2 न्‍। 


अन्वयः-समाध्यासादिदविंक्षति ( सत्याग्‌ ) समाधवे व्यवहु 
६ मवेति ), एवम नियमस्‌ विक्ोब्य अहम एवम्र एवं आर्स्थित 
(अप्मि ) ॥ है ॥ 
्् 


६११४ ) अशवकर्गीता । 


तहां शेक्रा होती है कि, किसी प्रकारका विश्लेप 
हानेपरभी समाधिके अथ तो व्यवहार कर- 
ही पडंगा तिमका समाधान करते हें कि 
यदि कतेत्व साकृत्वका अध्यासरूप विश्षेप 
बोता अर्थात में कर्ता हैं, में भोक्ता ई इत्यादि 
मिथ्या अध्यासरूपतविक्षेप यदि होता तो उसकी 


चिवृत्तिके अर्थ समाधिके निमित्त व्यवहार 


करता पडता है; यदि ऐसा अध्यास नहीं होता 
ता समापिके निमित्त व्यवहार नहीं करना 


'पद्ता है, इस अकारके दयमका दखकर शुद्ध 
आतयक्कनका आश्रय छूगवाल मर विष 


न्यास में हानि कारण समाध्युन्य से 
श््तत्व दृपस्थत दू। रे ॥ 


- हैयापादेयाद्रहादेव हृपविधादयों। । 


अलावाद्यहअहशवसवाहसा स्थयत (७ 


अन्वय;-ह त्रह्मर ! हंँयोपादेयावरहात एवम हृपविपादयों 
जमाबात जय अहय एयम्‌ एवं आस्थितः ( अस्मि ) ॥ ४ ॥ 


्क् 
+ 


सपादीकासाहिता । (३१७०) 


शिष्य कहता है कि; है गुग ' मे तो ए्- 
स्वरूप हं इस कारण किसका त्याग करूं! 
ओर किसका ग्रहण कहे: ? अर्थाति ने मेरेक) 
कुछ त्थागन यानय ६ आर न कुछ अहण करने 
याग्य है, इसी प्रकार मरेकों किसी प्रकारक 
हुए शोकभी नहीं हे; में तो इस समय केट्ल 
'ऑत्सस्वहपक विप स्थित है ॥ 9 ॥ 
आश्रवानाश्रस ध्यान चित्तस्वी 
कतवर्जुनस । विकल्प मम वीके 
तरबसवाहसामस्थतः ॥ ५ | 


सम्वय+-आाश्मानाश्रमम्‌ ध्यानम चित्तस्दीकृतवजनग, एतेः एव 
मम विकल्पस, दीक्ष्य अहम एक्स एवं आर्थितः ( ऊसिम )॥ *॥ 


में मन और बुछधिते परे हू, इस कारण में| 
विष वणाअप्रके दिए विहित ध्यान कम और 
संकल्प, विकल्प नहीं हैं, में सबका साथी) 
हूँ ऐसा विचार कर आत्मस्वहपके विफल 
स्थित हूं ॥ ७ ॥ 


(११६ ) अशवकरग्गीता | 


कग्ोलुष्ठानमज्ञानायथवोपरमस्त 
था । बुद्धासम्यगिदंतत्वमेवमेंबा 
' जग्मास्थितः ॥ ६ ॥ 


सन्‍्वियः-यथा अज्ञानात्‌ कर्मानुप्ठानम्‌ तथा एवं. उपरभ: 
( भषति )) इंद्म्‌ तत्त्वम्‌ सम्यक्‌ बुड्ढा अहम एवम - एवं आस्थितः 
अस्मि )॥ ६ ॥ । 
जिस प्रकारका कमोनुष्ठान ( कर्म करना ) 
अज्ञानसेही होता हे तिस प्रकार कर्ममका त्यागी - 
अज्ञानसेही होता है; क्योंकि आत्माके विर्षें 
ट्यागना और ग्रहण करना -कुछभी नहीं बनता है; 
इसे तत्वकों यथार्थ शीतिसे जानकर में आत्म- 
इहापके पिषेदी स्थित हूं ॥ ६ ॥ ; 
झचिन्त्य विन्त्यमानोप्ि चिन्ता 
रूप भजत्यसी । त्यक्ता तद्भावन 
वध्मादेवमेवाहमास्थितः ॥ ७। 
अन्‍्वयः-अचिन्त्यम्‌ चिन्त्यमानः अपि असी चिन्तारूपणु - 


अनतति, तस्मात्‌ तद्भावनम्‌ त्यकत्वा अहम एवम एव आत्थितः 
जस्मि ) ॥ ७ ॥ 


तापाटीफासहिता !।_ (११७) 


आचित्य जो बल्न हे तिसकी चितन करता 

के यह पुरुष आत्मचितामय रुपकी प्राप्त 

है, तिस कारण बल्लके चितनका त्थाग 
करके में आत्मस्वरुपके विपे स्थित हूं ॥ ७ ॥ 


एवमेव कृत येन से झृतार्थों मवेद 
सो। एवमेव स्वमावों यःस कृताथों 
भवेदसोी ॥ ८ । 


अन्य -येन एवम्‌ एवं कृतम्‌ सः अरसी छुतावः भवेत) या 
शधम्‌ एवं स्वमावः सः असी कझतायः भंवेत्‌ ॥ < ॥ 
जिस पुरुपने इस प्रकार आत्मस्वरूपको सा 
धनोंके हारा सर्वक्रियारहित किया है वह कृता्थ 
है और जो विना सापनेकिही स्वभावसे 
क्रियारहित शुद्ध आत्मस्वरूपके ज्ञानवाला- है. 
उसके कृताथ होनेस तो कहनाही कया है॥ ८ ४ 
हति श्रीमदृष्ावकछुनिविरचिताया अक्वविधार्या 
सापादीकया सहितमेव्मेवाश्क नाम दर्दिश 
प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ )* ॥| 


(११८ ) अशवकर्गाता 
अथ बयोदर्श प्रकाणम्‌ १३. 
आकिश्चजभव॑स्वास्थ्य॑ कोपीनत्वेषपिदुर्लममा 
शागादानेविहायास्मावदमासंयथासुखम ॥ 
शन्वय/-कोपीनत्ठे अपि अकिस्वसभतम्‌ स्वास्थ्यस्‌ दुर्लमस 
अस्मांत्‌ अहम त्यागादान विहाय ययामुखत्य आस, १ ॥ 
अब जीवन्मक्ति अवस्थाका फल जो परम 
सुख तिसका वर्णन करते हैं, संप्र्ण विषयोंके 
विष आसक्तिका त्याग करनेस उत्पन्न होने- 
वाली वित्तकी स्थिरता कोपीनमाजमें आसक्ि 
कस्नेसी नहीं भ्राप्त होती हे, इस कारण में 
त्याग और अहणके विषें आसक्तिका त्याग 
करके सवंदा सुखरूपसे स्थित हूँ॥ १ ॥ , 
कुन्नापि खेदःकायस्य जिहा कुजपि खिदयते। 
मन/कुनापितत्त्यकत्वा एश्पार्थेस्थितःसखम्‌ 


अन्ययः-कुत्र अपि कायस्य खंदृः ( भवाति ) छुत् जपि जिंह 


( खिद्मते ) कुज आप ननः ( खिद्यते ) (अतः ) तत्‌त्यक्ल्न, 
छुसर पुरुषार्थ स्थित; ( अस्मि) ॥ २ ॥ 


सापादीकासहितदा । (३३९) , 

यदि ब्रततीथादि संवन करे नो शर्मस्को खेद 
होता है ओर यदि गीताभागवता्दि स्तोशेंका 
पाठ किया जाय तो जिद्दाका खेद होता हू 
आर यादि ध्यान समाधि की जाय तो मनको 
खंद होता है, इस कारण में इन तीनों दुध्वोंका 
त्याग करके सुख्बप्रधक आत्मस्वरूपके विदें 
स्थित हूं ॥ २॥ 

क्ृत॑ किमपि तेव स्थादिति सचि- 

जय ततवका। यदा यत्कतमायाद 

तत्कलासे यथासुखम ॥ 

नन्‍्वस:-कऊंतम्‌ किम आप त्तत्तत: थे एवस्थात्‌ शत्त साथ्रन्त्य 
गंदा यत्‌ कृतुदु आदवातत्ति तत कला यथासर्म आस ॥ ईे॥ 

वादी शंका करता है कि, वाणी मन और 
शरीर इन तीनोंके व्यापारका त्थाग होनेसे 
ता तत्काऊ शरीरका नाश हो जायगा, क्योंकि 
इस प्रकारके त्यागसे अन्नजलकाभी त्याग हो 
जायगा, फिर शरीर किस प्रकार रह सकेगा। 


( १४७ ) अधवक्ंगीवा । 


तिसका समाधान करते हैं, कि शरीर इंद्रिया- 
दिसे किया हुआ कोई कमे आत्माका नहीं 
हो सकता है, इस प्रकार विचार कर जो कम 
करना पडता है उस कमकी अहकारशब्ित करके 
मे आत्मस्वरूपके विपे सुखपपक स्थित हैँ ॥३॥ 
: कर्मनेष्कर्म्यनि्बन्धसावा देहस्थः 
योगिनः । सैयोगायोगविरहादह- 
मासे यथासुख्श ॥ 9 ॥ 


अन्वय३-कमनैष्कम्यनिर्व॑न्धभावाः देहर 
अहुय ( 5 ) संयोगायेगविरहात्‌ यथासुखम्‌ 


पड वादी शंका करता है कि शा: करमसार्गमें 
निशा करे या निष्कर्ममार्गमेही निछा करे 
शकसाथ दोनों मार्गोपर चलना किस: प्रकार 
जो सकेगा ! तहाँ कहते है, कमे और निष्कर्म 
तो देहका अभसिमान करनेवाले योगीकाही 
होते हैं ओर में तो देहका संयोग और वियोग 
दीनोंका त्यागकर सुखरूष स्थित है ॥ 8 ॥ 








: ( भवन्ति ) 
॥ ७:॥ 


भाश्नटीकासाहिता । (१२१ ) 


अर्थानर्थों न में स्थित्या गत्या 
ने शयनेन वा । लिछुत गच्छत | 
सपने तस्मादहमासे यथासुखय॥। 
अन्वयः-स्थित्या गत्या ( व्‌) में अधीनर्थों न वा शयनेन 
(व) न तस्मात तिएल गच्छन स्वपन यथामुखम्‌ जासे ॥ ५॥ 
लोकिक व्यवहारके विपेभी मेरकी अभिमान 
नहीं है, क्योंकि स्थिति, गति तथा शयतर 
आदिसे मरा कोई हानि, छाभ नहीं होता है, 
इस कारण में खडा रहूं वा चलता रहूं अथवा 
शबन करता रहूं तो उसमें मेरी आसक्ति नहीं 
होती है, क्योंकि में तो सुखपूर्षेक आत्मस्व- 
हपके विषें स्थित है । ५ ॥ 


स्वपतो नास्ति में हानिः सिदधिये 
लवतो न वा ।नाशोहासी बिहा 
यास्मादहमासे यथारखय ॥ ६ | 


अन्वयः-मे रचपतः हानिश ने अस्ति यत्मवते वा सिद्ेः ने 
( अश्ति ); जस्माद नाशोह्टासी विहाय जहम्‌ यथासुखम्‌ जासेद्ा 


(३२२) अशवकंगीता । 


संपूर्ण प्रयत्नोंकी त्याग करके शयन्‌ करूं तो 
मेंग किसी प्रकारकी हानि नहीं हे और अनेक 
प्रकारके उद्यम करूं: तो मेरा किसी गप्रकारका 
लाभ नहीं ह, इस कारण त्याग ओरे संग्रहकों 
छोड़कर में सुखपृवेक आत्मस्वरूपके विपें . 
स्थित है ॥5& ॥ 


धखादिरूपानियम भावेप्वालोवेय 
आरिशः । शुभाशुभेविह्ायास्माद 
हमार यथासुद्य ॥ ७१) 


'. अन्वयः-भावेषु मूरिशः सुखाद्रूपानियमस्‌ आालढोक्ण अस्मात 
अहम शुभाशुमे विहाय यथारुखर आसे ॥ ७ ॥ 


भाव जो जन्म तिनके विपे अनेक स्थानोंम 
मुखदुःखादि पर्षोकी अनित्यताकी देखकर 
ओर इस कारणही शुभ ओर अश्गुम कमोंको 
ह्यागकर में सुखूपुर्बक आत्मस्वरूपके विष 
स्थित हूं ॥ ७॥ 
इति श्रीमदश्वक्जुनिविरवितायां बल्लाविद्यार्या 
आयाटीकया सहित यथासुखसप्तक नाम 
च्रयोद्श प्रकरण समाप्तम ॥ १४ ॥ 


प्ापाटीकासहिता । (१२३ ), 
अथ चतुर्दश प्रकेरणम्‌ १४. 
अकत्याशन्यचित्तोयअमादाहावभावनत 
निद्वियों वीघित इ॒व क्षीणमंसरणो हिसः १ 


 अन्य:-अकृत्या शन्वाचित्तः अनाद तु भापमावन: या साद्रत 
कोधितः € भवाति ) सः हि क्ष गसंसरदः ॥ $ | 


अब शिष्य अपनी मुखरूपष अपम्थाका 
वर्णन करता है कि, अपने स्वभावस तो 
चित्तके धर्मांसे रहित हे ओर बुद्धिक द्वारा 
आरव्यकमो्क वशीभ्रत होकर अज्ञानक कारण 

संकत्पविकदएकी भावना करता है; जिसे 
अकार कोई पुरुष सुखपूर्वेक शयत्र करता हीय 

पसकेा कोई पुरुष जगाकर काम करावे तो वह 
काम उस पुझुषके मनकी इच्छाके अनुसार नेंही 
होता है, किंतु अन्य पुरुषफे वशीभूत होकर 
काय करता है वास्तवर्में उसका चित्त कार्यके 
सुंकट्पविकल्पसे रहित होता है तिसी अक्लार 
य्ारव्यकर्मानुसार संक्लपविकप करनेवाले 


(9१५४ ) अषवकर्गीता । । 


भुशुषका वित्त विषयोसे शान्त अथीत संसार- 
रहित होता है ॥ १.॥ 

के धनानि के मित्राणिकमेविषयद्स्यवः 
के शार्सकर्चविज्ञानंयदासेगलितास्पृहा २ 


अन्वयः-यद्व भे स्पृह् गिता ( तद़ा ) भे घनानि क्, मिच्राणि 
के; विषयद्स्यवः क, शा्त्रम क्र पिज्ञानम्‌ व कक ॥ १॥ 


विषयवासनासे रहित पूर्णछूप जो में हूँ 
तिस मेरी यदि इच्छा नष्ठ हो गई तो फिर मेरे 
धन कहाँ, मित्रवर्ग कहाँ, विषयरूप लुटेरे कहां 
ओर शास्त्र कहाँ अर्थात्‌ इनमेंसे किसी - वस्तु- 
अभी मेरी आसाकि नहीं रहती है ॥ २ ॥ 
',. बिज्ञति साक्षिएसंपे परमात्माने थे 
नेसइ्ये बन्धमोक्षे च न 
चिन्ता झुक्तये मम ॥ ३ 


अन्वयश-साक्षिपुरुषे 'फमात्माने ईश्वर 'व विज्ञाति चन्धमोक्षे चल 
नुराश्ये (साति) मम मुक्तये चिन्ता न ॥ ३ ॥ 


देह, इंड्िय ओर अंतःकरणके साक्षी सर्वश- 
किमान परमात्माका ज्ञान होनेपर पुरुषको बंध 


प्ाषारीकासाहिता | (१४५ $ 


तथा मॉक्षकी आशा नहीं होती है और 

मुक्तिके लियेसी-चता नहीं होती है ॥ ३ ॥ 
अन्तर्विकल्पशल्यस्यबंहिवच्छुन्द 
चारिणः ।अआन्तस्येव दशास्तास्ता 
स्ताइशा एवं जानते ॥ ४ ॥ 


सअन्वय+-अर्न्तादिकर्पट्नन्यरय आान्तस्य इप , बहिश्स्वच्छन्दचा- 
रिणः (६ ज्ञानिन। ) ता; ताः दशा: ताब्शाः एवं जानते ॥ ४ ॥ 


अंतःक्रणके विप संकल्पविकरपसे रहित 
ओर बाहर आंत (पागल ) पुरुषकी समन 
स्वच्छंद होकर विचरनेवाले ज्ञानीकी तिन तिन 
दृशाओंफो दैसेही ज्ञानी एरुप जानते हैं ॥ ४॥ 
. .इति आमिदशवक्रमीतायां अल्लविद्यायां 
आषाटीकया सहित शांतिचतुएय नाझ 

पतुर्दश प्रकरण साहस ॥ १४ ॥ 


(६३२६) अष्टवक्रगीता। . 


अथ पश्चद्श प्रकरणम १५. 
यथातथोपदेशन कृतार्थः सब 
दिसान्‌। आजीवमपि जिज्ञासः 
परंइ्तत्र विश्वद्यांति ॥१ ॥ 

सन्दयः-सत्वइडिमान्‌ ( शिप्यः ) यथा तथा उपदेशेन ऋतायेः 
( सवादि ॥ परः आजीवन उिज्ञामुः आप तत्र विम॒ह्यति ॥ 


यद्यपि गुरुने शिष्यके अथ्थ पहिले आत्मत्‌-: 
त्वका उपदेश किया है तथा शास्रमें ऐसा नियम 
कि, काठिनसे जानने योज़्स होनेके कारण 
शिष्यांके अय आत्मतत्वकाी वारवार उपदेश 
करना चाहिये और छान्दोग्य उपनिषदके विष 
.अुझुने शिष्यके अर्थ वारवार आत्मतत्वका उपदे- 
श्‌ क्या है, इस कारण शुरु फिरसी शिप्यके 
ऊाध आर्तल्वकर उपर करत हुए पथस झास- . 
9 अधिकारी और अनधिकाराका वर्णन करते . 
“इक, जिसकी बुद्धि सालिकी होती है वह 
शिष्य यथाकृथंचित उपदेश अवण करकेसी 


तापादीकानहिता | (६५७ ) 


कताथ हो जाता है, इस कारणही सत्ययुगके 
विपें केवल एक अक्षर बक्म जो >'कार निसके 
पदेशमाजसे अनेक शिप्च कृतार्थ होगये 
अर्थात ज्लानक्री प्राप्त हझोग्य ओर जिनकी ताम- 
मी बुद्धि होती है, टनकी मरणपर्यत उपदेश 
करों तवसी उनको आत्मस्दरुपका ज्ञान वहीँ 
होता है, किंतु महामोहमें पड़े रहते हैं, प्रदादी 
का पुत्र व्गेचन देत्य था उसको वहा जी ने अने 
के बार उपदेश किया; तो मी वह सहागोहयुक्तही 
डा क्योंकि वह तामसी दुद्धिवाला था ॥ १ ॥ 
मोक्षी विष्यवेरस्य बन्धी वैषायेकी रस॥ 
ए्रतावद्वविज्ञानंयथेच्छपितथाकुद॥र ॥ 
अन्दयः-विपयंबररयम्‌ मोक्ष, वेषायिक! रसः सन: विज्ञनम 
एतावत्‌ एक यव्रा इच्ट्रात्त दया कुछ ॥ २ ॥ 
अव बंध ओर सोक्षका स्वद्प दिखाते है 
कि, विंप्योंके विपें आशाक्ति न करता. यही 
मोक्ष है और विषयोंम प्रीति करना यही वेधन 


(9.२७: ) आआावपकरीता । - 


है; इतनाही गुर और वेदातके वांक्योंसे जानने 
ओोग्य है, इस कारण हे शिष्य ! जेसी तेरी रुचि 
वैसा कर ॥ २॥ 


वाण्मिग्रान्ममहोयोग जन मृकजडा सम । 
' कुंरेतितलबोधो5्यमतस्त्यक्तो इस॒क्षुभि 


अन्चयः-आअयय्‌ तत््ववोधः वाग्मिमाज्ञमहोंद्योगणु जनम सकज 
डाब्सप्‌ करोति अतः बुसुक्षाभिः त्यक्त+ ॥ रे |... ' 


अब इस बातंका वर्णन करते हैं.कि, तत्व- , 
ज्ञानके सिवाय किसी -अन्यसे - विषयासक्तिका 

नाश नहीं हो सकता है, यह प्रसिद्ध -तत्वज्ञान 
वाचाल पुरुषकी मूक (| मूंगा.) कर देता है 
घूण्डितकोी जड कर देता है, परम उद्योगी पुर- 
पकामी आलसी कर देता. है, क्योंकि, मनके 

भंत्यगात्माके विष लगनेसे ज्ञानीकी वाणी मर्न 
और शरीरकी वृत्तियें नए हो जाती हैं इस कार- 

णही. विषयभोगकी लालसा करनेवाले घुरूठ . 
पने आंत्मज्ञानका अनादर कर रखा है ॥ हे. ॥ 


प्ाषाटीकासाहिता । '€ एू ३९ ) 


न ल॑ देहो नते देहो भोक्ता कर्ता न 
: वा भवान। चिह्रपो+सि सदा साक्षी 
निरपेक्षः सुखं चर ॥ 9 ॥ 
अन्ययः-हे शिप्य | सम दह। न, ( तथा ) ते देह! ने, मधार' 
कत्तो वा मोक्ता न, ( यतः ) ( भवाव्‌ ) चिद्रपः सदा साक्षी जाए 
( सतः ) निरपेक्ष: ( सन्‌ ) छुख चर ॥ ४ ॥ 
अब ततल्वज्ञनकी प्राप्तिके अर्थ उपदेश करते. 
हैं कै, हे शिष्य ! तू देहरूप नहीं हे तथा तैेश 
देह नहीं है क्योंकि तू चेतन्यरूप है तिसी प्रकार 
तू कर्मोका करनेवाला तथा कृम्रेंफठका भोग- 
नेवाला नहीं है; क्योंकि कर्म करना ओर फछ 
भोगना यह मन ओए बुद्धिके धर्म हैं ओर तू तो 
मेन और दुद्धिसे भिन्न साक्षीमात्र इस प्रकार है 
जिंस प्रंकार घठका देखनेवाला घटसे भिन्न 
होता है; इस कारण है शिष्य ! देहके संबंधी 
जो ख्रीषत्रादि तिनसे उदासीन होकर सुखएवक 
विचर ॥ ४ ॥ ह 


(३३०) ' अशवकरगीता । 
रागंडपी मनोंधर्मों न मंनस्ते 
कद चिन | निविकस्पाजस वाधा- 
त्मा निविकारः छूुख चर ॥ ५ ॥ 
अन्वयः-गगद्वेपी भनोधर्मो / मबतः ) मनेः ते | संभ्बधि ॥ 


कूडाचन न। भव्रात ) * सतः लग ) नविकल्पः चक्षात्मा आस 
£ अतः ) निविकारः £€ सन ) सुस्ब चर-॥ “४ ॥| रे 


हे शिष्य ' राग और ड्रेप आदि मनके परम हैं 
तेरे तहीं हें और तेरा मनके साथ कदापि संवंध 
नहीं है, क्यों कि तृ संकल्पविकल्पंरहित ज्ञान- 
स्वृदूप हे, इस कारण तू रागादिंविकाररहित्‌ 
होकर सुखपूर्वक विचर ॥ ५ ॥,. + ४. - 
'मुवभतषु चात्मान॑ सर्वभ्नतानि चात्मानि। 
विज्ञाय निरहंकारोनिममस्ल स्खीभव ६॥ 
सन्‍वय+-सवश्नतपु ड आत्मानय सभताने च सात्मान वेज्ञय 
उस नर हकार। ।नमम: । छूने ) सखी नव ॥ 5 ॥ 

आत्मा संपूर्ण प्राणियोंके विपें कारणरूपसे 
उस्थत है, और संपूर्ण प्राणी आत्माक्े वि 


भाषादीकासहिता । (पदव) 5 


अध्यंम्त हैं इस प्रकार जानकर' ममता और 
अहंकारराहित सुखप्रवेक स्थित हो॥ ६ ॥ 


'विश्वस्फुरात यत्रर तरगा इंव सागर ! 
तत्त्वमेव न सन्देहां श्रेन्मृत्तें विज्वरो भव।» 
अध्वय+-यम इृदस विश्वम्‌ सागर तरह इस स्झुरगात: ततू त्वमू 
भव ( अब ) सन्देह: न; ( अतः ) है सिन्मृते | ( न्वेसू ) विज्वगर 
भव ॥ जन 
जिप प्रकार समुद्षके विप॑ जो तरंग हें ब्व्‌ 
कल्पित और अनित्य हैं, तिसी प्रकार जिस 
आत्माके विषे यह विश्व कल्पित हे वह तूही 
है, इसमें कुछ संदेह नहीं है, इस कारण 
चैतन्यहूप शिष्य ! तु संप्रण सन्तापरहित 
हों ॥ ७ ॥ 
अजस्व तात अद्स्वतात सांह ऊरुष्व म६। 


ज्ञानस्वरूपोभगवाना त्मा ले प्रकृतेः परः।८ 
.. अचय+-भोः तात। अद्धस्व्थरद्ख, अब सोहम ने कुरुष्व+ 
«5 अतः ) स्व ज्ञानस्वस्थप पः भगवान, प्रकूत: पर आत्मा 
* असि) ॥ ८ ॥| ह 


छू 


(१३४) अद्ववकर्मीता । 


हे तात | गुरु ओर वेदान्तके वचतापर वि 
श्वास कर, विश्वास कर, आत्माकी चेतनस्वरूप- 
ताके विषयमे मोह कहिये संशयविपर्ययस्वृहूए 
अज्ञान मत कर ब्योंकि तू ज्ञानस्वरूय, सवेशू- 
क्विमाद, प्रकृतिसे पर आत्मस्वरूप है ॥ ८ ॥ 


' शुणेः संवेष्टितों देहस्तिछत्यायाति 
याति च। आत्मा न गन्ता नागन्ता 
 किमेनमतुशोचसि ॥ ९॥ 


. जन्‍्वयः-्युँणेः संवेधितः देहः तिप्ठाति आयाति याति व आत्म! 
4 गन्ता न जागत्ता ( अतः ) एनमू किम अनुशोचसि ॥ ९ | 
५, शण काहिये इंद्रिय आदिसे वेशित देहही संसा- 


०४ विष रहता है, आता है और जाता है और 
' आात्सा तो न जाता न आता है, इस कारण में 


'आऊंगा मेरा रा होगा इत्यादि देहके धर्मोसे 
आत्याके विपेशाक मत कर, क्योंकि आत्मा 
शी स्ेष्यापी और तित्यस्वरूप है ॥ ९ ॥ 


देहस्तिष्ठतु कव्पान्त गच्छतब्येव - 


भाषादीका्साहिता । | १४३ ) 


वा पुनः। के वृद्धिः के च वा हानि 
स्तव चिन्मात्ररूपिणः ॥ १०॥ 
अन्वयः-देहः कल्पान्तम्‌ तिप्तनु वा पुनः अब्य एवं गच्छतु 
'चिन्मायरूपेणः तब क हानेः वा क्व च बड्धिः ॥ ९० ॥ 
है शिष्य ! यह देह कल्पपर्यत स्थित रहे, 
अथवा अबही नष्ट हो जाय तो उससे तेरी ने 
हानि होती है और न वृद्धि होती है, .क्योंकि 
तू तो केवल चेतन्यस्वहूप है ॥ १० ॥ 
जस्यनन्तमहाम्भोधों विश्ववीचि: 
स्वभावतः । उंदेत वास्तमायातु न 
तेबृद्धिनेवा क्षतेः ॥ ११ ॥ 


. अन्यः-अनन्तमहाम्भोधी त्वयि स्वभावतः विश्ववीचिः उदे 
वा अस्तम्‌ आयातु ते ब्द्धि! न वा क्षातः न ॥ ९९॥| 


हे शिष्य ! तू चेतन्‍्य अनंतस्वरूप है और 
जिस प्रकार समुद्कके विष तरंग उत्पन्न होती हैं 
आर लाव हो जाती हैं; तिस प्रकार 
( आत्माके ) विष स्वभावसे- संसारकी उत्पत्ति 


(१३४). अधवकर्गाता। 


आर लय हा जाता है, तसस तर किसी 
ग्रकांस्का हाने अथवा वृद्ध नहीं हैं॥ 3) ॥ 
तात चिन्मात्रम्योपसे न ते मिन्न 
' मिदंजगत। अतः कस्य करथ कुत्रे 
हेयोपादेयकल्पना ॥ १२ ॥ 


 अचखयः-हे तात ! ५ त्वम ) चिन्मावरूयः लसि, इृदम जगत 
त भिन्नम्‌ न, अतः हयोपादिय#तूपना कम्य कृत्र कक्षम (स्थात)१०. 


हे-शिष्य ' तर चतन्यमाजस्वरूप है. -यह 
जगत तुझसे भिन्न नहीं है इस कारण त्यागना 
ओर, .ग्रहण करना. कहां वत्त. सकता हैं 
. ओर किसका हो सकता हे ओर किसमें हो 
सकता है ॥ १० ॥ 
एकस्मिन्नव्ययेशान्तेचिद[काशेड्मलेत्वयि! 
कुतोजन्मकुतो कर्म कृतो:हड्जारएवच १श॥ 


” , खन्वयः-एकर्मिन्‌ यम सान्ते चिदकाश अमसे नन्‍्वयि 
जन्म कुत/ कर्म कुतः; अहड्गगः च एवं कुतः ॥ १३ ॥ 


है शिष्य! त अविनाशी, एक, शांत, चेतन्या- 
काशस्वरूप और निमेताकाशस्वरूप है, इस 


भपार्थकासदिता । - (१३०७ ): 


: कारण तर जन्म नहीं हाता ह तथा तर विपें 
अहेकार हानाभी नहीं घट सकता हे. क्योंकि 
कोड डितीय वस्तु हाय तो अहेकार होता है... 
तथा नेरे विष जन्म होनामी नहीं बन सकता; 
' हैं बेया।क अहकारक बिना कम नहों होता. 
हैं इस कारण ते जुद्धस्वद्धप है ॥ १४ ॥ 
यच्च प्यास तत्रकम्लमेव प्रति 
मासस कक पृथक सासत स्णा 
कटकागदतुपुरम ॥ १2 ॥ 


स्य+नयत त्तम पश्यास नस संयम एस एव प्रशीगरत 
ऋसकाइलपुरम पक स्यज्ान्‌ पक भासत ॥ १५ ॥ 


जिस प्रकार कटके, वानवंद और नृपुर 
आदि आभृपणोंके विप॑ एक सवर्णी भासता 
है, तिरसी प्रकार जिस * कार्यकी तू देखता है 
तिस्त रे कार्यके विपें एक कारणस्वहूप तूहीं. 
( आत्मा ही ) भासता है-॥ ३४ ॥ 
अय॑ मोफ़मयं नाई विभागमिति 


(११६) ' अष्टवकगीता। - 


घुन्त्यज ।सर्वमात्मेति निश्चित्द . 
'निःसंकल्पः सुखी भव्‌॥१५॥ 


अन्वयः-सः अयम्‌ अहम, जयम्‌ अहम्‌ न इति विमागर 
"संत्यज, ( तथा ) सर्वम्‌ आत्मा इति निश्चित्य निःसंक्ररपः ( सन्‌ ) 
छुखी भव ॥ ९५ ॥ ख 


. यह जो संपूर्ण देह आदि पदार्थ हैं तिनका 
में साक्षी हूं ओर में देह, इंद्रिय आदिहूप नहीं 
हूं अथवा यह में हूं ओर यह में नहीं हूं, इस भद्‌- 
का त्याग कर ओर संपूर्ण जगत्‌ आत्माही है 
ऐसा निश्चय करके, सम्पूर्ण संकल्प विकल्पें 
ह्याग कर सुखी हो ॥ १७ ॥ 

तबेबाज्ञानतो किर्ध लमेकः परमा' 
22, लत्ताषन्यो नास्ति संसारी 
 च कश्चन॥ १६ ॥ 


अन्वयः-विश्वम्‌ तब्र अज्ञानतः एवं (भवाति 9» परमाथ्रतः त्वमू 
'एकः ( एवं अतः ) संसारी त्वत्तत अयः न अस्ति; असंसारी च॑ 
'कश्षन्‌ ( खत्तः अन्‍य; ) न ( अस्ति ) ॥ ९६ ॥ 


हे शिष्य ! तेरे अज्ञानतेही विश भासता है, 
'बस्तवमें संसार कोई नहीं है। परमा्थस्वरूप 


क्षाषादीकासहिता । (१३७) 


अद्वितीय तू एकही है; इस कारणही तुझसे 
अन्य कोई संसारी अथवा अरुंसारी नहीं 
है॥ १६ ॥ 
आंतिमात्रमिद किध न किथ्विदिति 
निश्वयी । निर्वासनः स्पूतिमात्रो न 
आिदित शाम्यति ॥ १७॥ 


अन्वय:-इदम्‌ विश्वम्‌ आंतिमात्रमु किखित्‌ न इते निश्वयी 
€ पुरुपः ) निर्वोॉसनः स्फूर्तिमातः (सद ) न किश्वित्‌ इब 
श्ाम्याते ॥ ९७ ॥ 


यह विश्व भांतिमात्रसे काल्पित है, वास्तवमें 

किचिन्मात्रमी सत्य नहीं है, इस प्रकार जिस- 
को निश्चय हुआ हे वह पुरुष वासनारहित ओर ' 
प्रकाशस्वहूप होकर केवल चेतन्यस्वहपके दिंएँ 
शान्तिको प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ 

एक एवं भवाम्मोधावासीदस्ति मवि- 

ध्यति। न ते वंधोषस्ति सोक्षो वा कृत 

कटयः सुख चर ॥ १८॥ 


(१३८) अश्वक्र्यीत। । 


अन्ययः-मवाम्भाघा एक एच झासात्‌ू आसन वष्यातर 
(अतः ) त बन्‍कः वा माक्ष; ने सम्नि । बतेः त्यम्‌। /  कैन 
कृत्यः € मन ) मुख चर॥ *८ ॥ ४ 

ग्रूत मविष्यत आर वृतेमानझूप विकार 
मंभी इस संसारसमुद्रक विपे तहीं था और 
पृह्म है तथा तृहीं होगा अथोत इस मंसारक 
बिप सदा एक तृहीं रहा हैं, इस कारण तेरा वंध 
आए माक्ष नहीं है, सो कृतार्थ हुआ ने सखप- 
वंक विचर ॥ १८.॥ 


सा संडल्पविकत्याभ्यां चित्तं 
'«त्सिय चिन्मय । उपशाम्य सख्॑ 
तिष्ठ खात्मन्यानन्दविग्रहे ॥ १९ ॥ 


अन्येयः-। है शिप्य! ) चिन्मय ! सड़ल्पाव वैकत्पभ्याय चित्त 
सा क्षोभय सपशाम्य आनन्दविग्नहे ख्ात्मान सुख तिए ॥१९॥ 


है शिप्य! ते चेतन्यस्वरूप है, संकल्प 
* विकल्पास चित्तको चछायमान मत कर, 
किंतु चित्तकों संकल्पविकस्पोंसे शांत करके 


) 


भापादीकासाहिता । (१३९ ) 


आनंदरहूप आत्मम्वरूपके विपें सुखपृ्वक 
स्थित हों ॥ १९॥ 


जब ध्यान सबंत्र मा किब्रिंदादि 
धारय आत्मा ल॑ मृक्त एवामि 
कि विमश्य करिप्यांसे ॥ २० ॥ 


अन्चया-सुवेध एव ध्यानम्‌ त्यज- ढादि किडितअपि माधास्य 
आत्मा त्वम सुक्त: एस खाति / अतः ) विमृश्य किस करि- 
प्यासि ॥ ०२५ ॥ 

हे शिष्य ! सर्वश्रही ध्यानका त्याग कर, 
कुछभी संकल्प विकल्प हूदयक वि धारण 
मृत कर, क्योंकि आत्मरूप तू सदा मुक्तही है, 
फिर विचार ( ध्यान ) करके और क्या फल 
आप्त करेगा ॥ २० ॥ 


इति श्रीमद्ष्टावक्मुनिविरचितायां अल्लविद्याय! 
भाषाटकिया सहित तत्वोपदेशरविंशातिक 
नाम पथद॒शं प्रकरण समाप्तम्‌॥ १५ ॥ 


(.३४० ) 'अद्ववक्गीता | . 


अथ बोडर्श प्रकरणम्‌ १६ 
आचक्ष्शणुवातातनानाशास्राण्यनेकशः 
तथापिनतवस्वास्थ्यंसवविस्मेरणादते १! 


अन्व॑र्ग:-है तात । नानाशाख्राणि अनेकराः आचक्ष्व वा शृणु 
तथापि सर्वविस्मरणात्‌ ऋते तथ स्वास्थ्यम न स्थात्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्वज्ञानके उपदेशसे जगतको आ त्मस्वरू- 
गसे देखना और तृष्णाका नाश करनाही साकति 
कहाती है, यह विपय वर्णन करते हैं, हे शिष्य | 
तू नाना प्रकारके शाब्योंकी अनेक वार अन्य 
श्ुरुषोंके. अर्थ उपदेश कर अथवा अनेक 
बार श्रवण कर परंतु सबको भ्ूछे बिना 
अथात संपूर्ण वस्तुके भेदका त्याग किये विना 
स्वस्थता अर्थात्‌ मुक्ति कदापि नहीं होगी किंतु 
श्षपृर्ण बस्तुओंमें भेदद्टिका त्याग करनेसेही 
शीक्ष होगा। तहाँ शिष्य शंका करता है कि; 
भुषप्ति अवस्थाके विष किसी वस्तुकाभी भान 
नहीं होता है इस कारण सुषुप्ति अवस्थार्स 


भाषारीकाीसहिता। (१४१ ) 


संपर्ण प्राणियोंका मोक्ष हो जाना चाहिये इस 
शेकाका शुरु समाधान करते हैं कि सुषुप्तिमें 
संपूर्ण वस्तुआका भान तो नहीं रहता हे परंतु 
एक अज्ञानका भान तो रहता है, इस कारण 
मोक्ष नहीं होता है ओर जीवन्सुक्तको तो 
अज्ञानसहित जगन्मात्रका ज्ञान नहीं रहता है; 


इस कारण उसकी मुक्ति हुईही समझना 
चाहिये ॥ १ ॥ 


भोग कर्म समाधि वा कुरु विज्ल 
. तथापि ते। चित्त निरस्तसवीशम- 
. त्यर्थ रोचयिष्यति ॥ २॥ न 


अंन्वयः-हे विज्ञ ! ( त्वमं ) भोगय कर्म वा समाधिम कुछ 
तथा ते चित्तम्‌ अत्यथेम्‌ निरस्तसवोशम्‌ रोचयिप्याति ॥ २ ॥ 


हे शिष्य | तू ज्ञानसंपन्न होकर विपयभोग 
कर अथवा सकाम कर्म कर अथवा समाधिकों 
कर तथापि संपूर्ण वस्तुओंके विस्मरणसे सब 
प्रकारकी आशासे रहित तेरा चित्त आत्मस्व- 
कूपफे विषेंदी अधिक रुचिको उत्पन्न करेगा२॥ 


(१४४) अध्ावकर्गीवा। 


' आयामात्मकलो दुभ्खी 
जानाति कश्वन | अनेनेवोपदेशेन 
प्न्यः प्राप्रोति निवेतिम॥ ३॥ 


अन्चय+-सककः जायासात दुःखी (_ भवति 3936 परन्तु ) 
एनम्‌ कत्बन न जानतिः अमन उपदेशेन ए्' शस्यः निंड्रीतिम 
आप्रान ॥ 5 ॥ 

सआाणमात्र विषयक पारश्मस दःखा हांतद 
है परतु काई इस वाताका नहा जानता । क्या- 
कि विषयानंदके विपें निम्न -होता हें, जो ' 
भाग्यवान पुरुप हाता है वह सद्गरुसे इस उप- 
दइशाका अहण करके फरस- सुखका प्राप्त दता 
हैं! ४ ॥ ह॒ 


व्यापीर खिद्मत॑ यस्तु निर्मेधोन्मे 
पयोरषि ॥ तस्यालस्यधुरीणस्य 
. मुख नान्यस्य कस्यचित ॥ ० ॥| 


| अन्च बेनयः तु निमपान्मपये; आप व्यापार खिप्यत आरस्य+ 
टेप गर्य तस्य॑ (एव) मुखम्‌ (मवतति); अन्यस्य कंस्फंचेत नशा 


हर 'ह 


भापादीकासहिती। (१४३): 


. जो पुरुष नेत्रोंके निर्मेष उन्म्रपके व्यापारमें 
अर्थात नेत्रोंकि खोलने मृंदनेमेंभी परिश्रम 
मानकर ढुंःखित होता है इस परम आलसीकोही 
अर्थात्‌ उस निष्किय पुरुषकोही परम सुख 
मिलता है, अन्य किसीकोंही नहीँ ॥ ४ ॥ 

इदे झतमिद नेति हन्हेमृक्त॑ यदा 
मनः। परमोथकाममोल्षेपु निरपेक्षं 
तदा मंवेत्‌॥ ५ 
अन्यये इद कृतम, इंदम ने ६ कुनम्‌ )) शत इन्द्र: यदा मन 
मुक्तम्‌ नवति। तदा घर्मावकासमोक्षेपु निर्फेक्षम भत्रेत ॥ ५ ॥ 
जिसके मनका द्वेतभाव नए हो जाय अथात्‌ 
यह कार्य करना चाहिये, यह नहीं करना चाहिये 
यह विधिनिपेधरूपी दन्द्र जिसके सनसे दूर 
हो जाय वह पुरुष धर्म, अथ, काम ओर मोक्ष 
इन चारमिसी इच्छा न करे, क्योंकि वह पुरुष 
जीवन्मुक्त अवस्थांकों भाप्त हो जाता है ॥ ५ ॥ 
विरक्तो विषयहेष्टा रागी विपय॑- ' 


गज ज 


अस.. 
जे 


(१४४ ) अशवकबीता। 


छोलुए । ग्रहमोक्षवदीनस्तु न॑ 
क्छ्ली न शगवान्‌ ॥ ६ ॥ 


' अन्यय-विरक्तः विभ्यहेष्ा भवति. + रागी विषयक्षोक्ुप 
मवत्ति, श्रहममोक्षविहीनः तु न विस्त्ता भवति, न रागवाद 
(मदति ) ॥ ६ ॥ 


जो पुरुष विषयसे द्वेष करता है वह' व्रिक 
कहाता है और जो विषयोंगें अतिछालसा 
करता है वह रागी ( कामुक) कहाता है, परंतु 
जो अहण ओर मोक्षरसे रहित ज्ञानी होता है, वह 
न विषयोसे ट्रेव करता है, ओर न॑ विपयोंसे 
प्रीति करता हे अर्थात्त्‌ प्रहव्धंयोगावुसार जो 
आप्त होय उसका त्याग नहीं करता है और 
अभ्नत्त वस्तुके मिलनेकी इच्छा नहीं करता है 
हक जीव॑न्मुछ पुरुष विरक्त और रागी 
दोनोंसि विलक्षण होता है ॥ ६॥ ै 
: हैयापादेयता तावत्संसारविट्णा: . 
. . कुरः। स्पृह्म जीवाति यावहे निवि- 
जाश्द्शास्पदस ॥ ७ ॥ ह 


भाषादीकासाहिता । (१४९५ ) 
अन्वय+ननिर्विचारदशास्पदम्‌ स्पृष्ठा यावत्‌ जीवाति तावत वे 
हेयोपदियता संक्षारावि्पांकुरः ( मवाति ) ॥ ७ ॥ 
तहां शंका होती है कि, ज्ञानियोंके विष तो 
त्याग और अहणका व्यवहार देखनेमें आता हे 
तहां कहते हैं कि-जिस समयपर्यत अज्ञानदशा- 
के निवास करनेका स्थानरूप इच्छा रहती है 
तिस समयपर्यतही पुरुषका अहण करना ओर 
त्यागनारूप संसाररूपी वृक्षका अंकुर रहता हे 
ओरे ज्ञानियोंका तो इच्छा न होनेके कारण 
त्यागना और ग्रहण करना देखने मात्र होते हैं ७ 
: प्रहत्तो जायते रागो निवृत्ती हेप 
. एवं हि। नि्न्हों बालबड़ीमानेव- 
मेव व्यवास्थितः ॥ ८॥ 
'अन्वय+-हि प्रहत्ती राग निदृत्ती एवं हेपः जायते ( अतः ) 
घीमाद्‌ बाढवत्‌ निहन्दः (सन्‌ ) एवम एवं व्यवस्थितः भवेतड॥ 
यादि विपयोंमें औति करे तो प्रीति दिनपर 
दिन बढती जाती है ओर विषयोंसे देषपूर्वक 


(१४६) अश्टवकगीवा । 


निवृत्त होय तो दिनपर दिन विषयोंमें द्वेप होता 
जाता है; इस कारण ज्ञानी पुरुष शुभ और 
अशुभके विचाररहित जो बालक विसकी 
समान रागढ्रेपरहित होकर संगप्‌वैक जो विप- 
योमें प्रंबत्ति करना और ट्रेषपूर्षक जो विपयोंसे 
निवृत्त होना इन दोनोंसे राहित होकर रहे और 
प्रारु्धकर्मानुसार जो प्राप्त होय उसमें प्रवृत्त 
होय और अप्राप्तिकी इच्छा न करे॥ ८ ॥ 
हातुमिच्छति संसार रागी दश्ख- 
जिहासया। वीतरागोहि निर्मुक्त 
स्तास्मिन्नपि न खि्यति ॥ ९ ॥ 


.. भुख्रयः-रागी ढुःखजिहासया संसारद हातुम्‌ इच्छति, हि 
'हिंरागः निर्दक्तः ( सन्‌ ) तर्मिद अपि न खिद्यति ॥| ९ ॥ 

जो विषयासक्त पुरुष है वह अत्यंत दुःख 
भोगनेके अनंत्र दुःखोंके दूर होनेकी इच्छा - 
करके संसारको त्याग करनेकी इच्छा करता है 
और जो वेराग्यवान्‌ पुरुष है वह दुःखोंसे रहित: 


साषादीकामहिता । (३४७ ) 


हुआ संसारम रहकरभी खेदकों नहीं प्राप्त 
होता है॥ ९ ॥ 
यस्यामिमानो मोक्षेषपि देहेएपि 
ममता तथा । न च ज्ञानी न वा 
योगी केवर्ल हुःखभागसो ॥ १० ॥ 


अन्यय+-यस्य मोक्षे अपि अभिमानः तथा देह अपि ममता 
असो न च ज्ञानी न वा योगी ( किन्तु ) केवल्म दःखभाक ॥१५॥ 


जिस पुरुपषको ऐसा अभिमान है।कि, में मुक्त 
हूं, त्यागी हूं, मेश शरीर उपवास आदि अनेक 
प्रकारके कट सहनेमें समर्थ है और जिसका 
देहके विपें ममत्व है, वह पुरुष न ज्ञानी है, 
न योगी है किंत केवल दुःखी है, क्योंकि 
उसका अभिमान और ममता दूर नहीं 
हुए हें न ९ है ण 

हरा यब्रपदष्टा त॑ हारा कूमल- 

5पि वा। तथापि न ःतव सवा 
स्थ्यें सर्वविस्मरणादते ॥ ११ ॥ 


(१४८) अशवकर्गीता । 


आपयः-यादि हरः वा हरि। € अबवा) _ कमलूजः अपि है. 
उपंदेष्ठा ( स्थात्‌ ) तथापि मंब्विस्मग्णात्‌ क॒ते तब स्वास्थ्यस्‌ 
ने स्थात्‌ ॥ १९ ॥ 


ह शिष्य | साक्षात्‌ सदाशिव तथा विष्णु - 
भगवान और बल्लाजी ये तीनों महासमथंभी 
तेंरेकीं उपदेश करें तोभी संपूर्ण प्राकृत, अनित्य 
वस्तुओंकी विस्मृति विना तेरा चित्त शांतिको 
ग्राप्त नहीं दोयगा और जीवन्मक्तदशाका सुख 
ग्राप्त नहीं होयगा ॥ ११ ॥ 
इति श्रीमद्शवकसनिविरचिताया _क्षविद्यायां 

भापाटीकया सहिते विशेषोपषदेश नाम 
पोडशं प्रकरण समाप्तम॥ १६ ॥ 


अथ संप्तदर्श प्रकरण १७ 

तेन ज्ञानफल प्राप्त योगाभ्यापफलं 

तथा । तप्तः खच्छेन्द्रियों नित्यमें 
की रसते तु य:॥ १ ॥ 


न्वयः-यः तु दृत्ः खच्छेद्रिं: ( सत्र) नित्यन एकाकी 
शमले: तेन ज्ञानफर्ल तथा यागाभ्यासफल़म्‌ गप्तम्‌ || ९ ॥ 


आपादीकासाहिता । (१४९) 


अब अन्य एरुपोंकासी ज्ञानमें प्रवृत्ति होनेके 
अथ तत्वज्ञान फलका निरहूपण करनेको इच्छा 
करते हुए गुरु प्रथम तल्ज्ञानकी दशाका निरू- 
पण करते हैं जो पुरुष इंड्रियोंको विपयोसे 
हटाकर और अपने स्वरुपमेंही तृत्त होकर विष 
बसंयोंगके बिना इकलाही सदा आत्माके विें 
रमण करता है; उस पुरुपनेही ज्ञानका तथा 
योगका फल पाया है ॥ १ ॥ 


न कदाचिजगत्यस्मिस्तततवन्ञी 
हन्त खिद्यति ! यत एकेन तेंनेद 
पूर्ण व्रह्माण्डसण्डल्म्‌ ॥ २ ॥ 
अन्धयः-हुन्त : तत्वज्ञः कवा्ित अस्मिद जगति द खिवद्यति 
यतः एकेन दे ब्रह्माण्डमण्डल्म्‌ पूर्णम्‌ || २ ॥ 
है शिष्य ! इस संसारके विपें आत्मतत्व॒- 
ज्ञानी कदापे खेदकों नहीं प्राप्त होता है, 
क्योंकि तिस इकलेसेंही यह ब्रह्माण्डमंडल पूर्ण 


( १५७० अशवकंगीता । 


3, सो दूसरेके न होनेसे खेद किस प्रकार हो 
सकता है सोई श्रुतिमेभी कहा है “ ह्वितीयाद्ि 
भ्रये भवृति | ॥ २॥ 


न जातु विषयाः केष्प सवाराम 
हयन्त्यमी । सद्ठकीपड्ुवग्रीत 
मिवेम॑ निम्बप्ठवाः ॥ २॥ 
अन्ययः-सलछकीपहबग्रीतम्‌ इम॑ निम्बपछवाः इंब अमी के 
अपि विषयाः स्वारामं जातु न हर्पयान्ति ॥ हे ॥ 
जो निरंतर आत्माके विष रमता है, वह 
अध्माशम कहाता- है तिस आत्माराम 
युरुषको जगतके कोई विषय क्‍या असन्न कर 
सकते हैं. जिस प्रकार एक महामदोनन्‍्मत्त 
हस्ती वनमें हजार हस्तियोंके झुडमें विहार 
करता है और परम मधुरस्वादवाली सकछकीना- 
अक लताके कोमल पत्तोंका प्रेमपृवेक भक्षण 
करता है, ओर कडुवे नीमके पत्तोंसे प्रसन्न नहीं 
हीता हे, तिसी भ्रकार ज्ञानीमी परम मधुर आ- 


भाषाटीकासाहता।_ (१०१ ) 
त्माका स्वाद छेता हे और विषयोंके सुखोंको 
परम कडुआ जानकर त्याग देता है अर्थात 
उनकी ओर हृष्टिभी नहीं देता हैं ॥ ३ ॥ 
यस्तु भोगेषु मुक्तेपु न भवत्याधि 
वांसिता | अम्वफ्ेष निशकाल्षी 
ताहइशों भवदुलंभः ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-यः तु भुक्तेप्‌ अधिवासिता न भवति, ( तथा ) 
अमुक्तेयु निशकांक्षी ( भवाति ) ताइशः ( पुरुपः ) भवद॒र्दमः॥ थी 


जिसकी भोगे हुए विपयोंमें आसक्ति नहीं 
होती है, ओर नहीं भोगे हुए विपयोंमें अभि 
ढापा नहीं होती है, ऐसा पुरुष संसारमें दुर्लभ 
है अथौत करोडेंमें एक आदमी होता है ॥ ४ ॥ 


क्षुरेह संसारे सुसुक्षरपि दृश्यते । 
भोगमोक्षानेराकांक्षीविरलो हिमहाशयः॥ 


अन्वयः-इह संसारे बुभक्षुः मुम॒क्षु! आपि दृश्यते हि. भोगमोक्ष: 
निराकोक्षी महाशयः विरठछ। ॥ ५ ॥ 


इस संसारमें विषयभोगकी अभिलाषा कर- 


(१०२. अष्टावक्रगीता । 


वालेभमी बहुत देखनेमें आते हैं ओर मोक्षकी.. 
इच्छा करनेवारंभी वहुत देखनेमें आते हैं 
परंतु विषयभोग और मोक्ष दोनोंकी इच्छा न 
करनेवाला तथा प्रणब्रह्मके विषें अंतःकरण 
लगानेवाला विरलाही होता है, सोई श्रीकृष्ण 
भगवानने भगवद्दीताके विपें कहा है फ़ि. 


यततापापि पिद्दानां कश्विन्माँ वैत्ति 
तत्वतः 7 ॥ ५ ॥ 


धमार्थकाममेक्षिषुजीविते मरणे तंथा। 
कस्याप्युदारचित्तस्यहियोपादेयता-न हि॥ 


अन्ययः-धमार्थकाममोक्षपु जीविते तथा मरणे कस्य अपि 
उदाराचत्तस्य है हयापादयता न ॥ ६ ॥ 

भमे, अथे, काम ओर मोक्ष ये चार परम 
पंल हैं, इनके विष संपूर्ण प्राणियोंका अतः- - 
करण बंचा है तथा संप्रणे प्राणियोंको जन्म- 
मरणका भय रहता है, परंतु ज्ञानी पुरुषका मन 
घमादिके विषें नहीं बंधता है और जो ज्ञानी 


भापाटीकासाहिता । (१५३ ) 


तिन धुमीदिकिकी सुख॒रूप जानकर ग्रहण नहीं 
क्रता है ओर दुःखरूप जानकर त्यागता नहीं 
है; तथा जीवनमरणसे अपनी कुछ वृद्धि और 
हानि नहीं समझता है ऐसा ज्ञानी कोई विर- 
लाही होता है ॥ ६ ॥ 

वाब्छा न्‌ विश्वविलये न हेपस्‍्त- 

स्थ च स्थितो। यथा जीविकया 

तस्माहन्य आस्ते यथासुखर ॥ ४॥ 

अन्वयः-[ यस्य ) विश्वविद्ये वाम्छा न, तस्य स्थिती च हेपः 

न ( अत्ति ) तस्मात्‌ घन्यः (सः ) सथाजीविकया वासुखन 
भारत ॥ ७॥ 


जो ज्ञानी है, उसको इस विश्वके नाशकी 
इच्छा नहीं होती है तथा तिस विश्वकी स्थितिसे 
द्वेप नहीं होता है; क्योंकि वह ज्ञानी तो जानता 
है कि, सदा स्वेत्र एक बह्नदी प्रकाश कर रहा 
है और प्रारव्यकर्मानुसार देहकी धारण करता 
है तथा सदा सुखरूप रहता है ऐसा ज्ञानी 
युरुष पन्‍्य है ॥ ७ ॥ 


(१०५४ ) अष्टावक्रगीता । 
कृताथोंप्नेन ज्ञानेनेत्येष गलिः 
तं्थीः ता । पश्यत्‌ गृण्वन्न्‌ ₹- 
शन जिमप्रन्नक्षन्नास्त यथा: 
सुखम ॥ ८॥ 


अन्वयः-अनेन ज्ञनिन ( अहम) कृतार्थः इति एवम्‌ गलितिधीः 
कृती पश्यन शप्घत स्पुशन जिम्रगन. अनश्नर गथासुखम 
आस्त ॥ < ॥ ८ 

इस “ तत्वमास आदि महावाक्यके 
जानसे में कृतार्थ होगया हूं ऐसा निश्चय होनेसे 


देहादिक विष जिसकी आत्मबुद्धि न हो गई 
है, ऐसा ज्ञानी देखता हुआ; श्रवण करता हुआ; 
स्पर्श करता हुआ; सूंघता हुआ तथा भक्षण 
करता हुआभी सुखपूषेकही स्थित होता है 
अर्थात्‌ में ज्ञानसे कृतार्थ होगया ऐसी बुद्धिके 
कारण, ब्राह्म इद्वियोंका व्यापार होनेपरभी समू- 
खकी समान ज्ञानीकों खेद नहीं होता है ॥ ८॥ 


शन्या दृष्टिशंथा चेष्ठा विकला- 


भाषारीकाम्तज्ञा ।. (१५७ ) 
नीन्द्रियाणि च। नस्पहा न विर- 
तिवा क्षीणसंसारसागरे ॥९४७ 


_ अखयः-क्षीणसेसारसागर ( पुरुष ) दृष्टि! दान्या, चेष्टा बया। 
इन्द्रियाणि च विकलाने, म्पृह् नपा विराक्तीः ने ॥ ९॥ 


जिस ज्ञानीका संसारसागर क्षाण हो जाता 
है उसको विषयभोगकी इच्छा नहीं होती है 
और विषयोंसे विराक्तियी नहीं होती है क्योंकि 
ज्ञानीकी दृष्टि कहिये मनका व्यापार शून्य 
कहिये संकल्पविकल्परहित होता है और चेश्टा 
कहिये शरीरका व्यापार वृथा कहिये फलकी 
इच्छासे रहित होता है तथा नेत्र आदि इंद्वियें वि- 
कल कहिये समीपमें आये हुएभी विपयोंको 
यथार्थ रूपसे न जाननेवाली होती हैं सोई मग- 
वहीताके विष कहामी हे कि “ यस्समिन्‌ 
जाप्मति भ्रताने सा निशा पश्यतों मुनेः  ॥ ९॥ 


न जागर्ति न निद्राति नोन्मीलति _ 


(१५६ ) अशवकगीता | 


2 शान कर, 
न मीलति। अहो परदशा कार्पि 
वत्तेते मुकचेतसः॥ १० ॥ 

अन्वयः-न जागर्ति न निद्राति न उन्‍्मीढृति न मीछाति अंहा 
घत्तचत्स; का आप परदशा उत्तत ॥ ९५॥ 

- न जागता है, न शयन करता है; न नेत्रोंके 
पलकोंकी खोलता है, न मीचता हैं अथात 
संपूर्ण विपयोको ब्रह्मरूप देखता है; इस कारण 
आश्चर्य है कि, मुक्त हे चित्त जिसका ऐसे ज्ञार्नीकी 
कोई परम उत्कृए दशा है ॥ १०॥ : . 


सर्वेत्र दृश्यते स्वस्थः सर्वेत्र विम- 
. . छाशयः । समस्तवासनासुक्तो 
मुक्तः सर्वत्र राज़त ॥ ११ ॥ 


अन्दयः-मुक्तः सर्वत्र स्वस्थः सर्वत्र विमछाशयः ( च) इश्यते; 
६ तथा ) समस्तवासनाऊक्तः ( सन्‌ ) सर्वन्न राजते ॥ १९ ॥ 


जीवन्म॒ुक्त ज्ञानी अप्पंडुस दुःखादि सर्वत्र 
स्वस्थ चित्त रहनेवाला और शब्व॒ मित्र आदि 
सबके विपें निमछ अतःकरणवाला ( समदर्शी ) 


झाषाटीकासहिता।. (१७५७) 
दीखता है और संपूर्ण बासनाओंसे रहित होकर 
सब अवस्थाओंक विपषें आत्मस्वरूपके विंें 
विराजमान होता है ॥ ११ ॥ 

पश्यन्‌ गृण्वन सप्शन जिम्नन्नश्ष 

न्गहन्वदन्त्रजन्‌। ईहितानीहि 
तेमक्ती मक्त एव. महाशयः॥ १२॥ 
अन्वक-पश्यन शुण्पन स्पृशन्‌ जिम्रनू अश्नत्‌ गहन वदन्‌ 
ग्रमद ६ आपि ) इद्वितानीहिंनेः मुक्त: महाशयः मुक्त: एवं ॥ १९॥ 
.. देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता 
हुआ, सृंघता हुआ, अहण करता हुआ, भोजन 
करता हुआ; कथन करता हुआ तथा गमन 
करता हुआभी इच्छा औरे ट्रेपस रहित बअ्ल्नक 

विपें चित्त लगानेवाला मुक्तही हे ॥ १ २॥ 

नातनंदातं न च सतीते ने हृष्यात 

कुप्यांते। न ददाति न शह्मात 

मुक्तः सर्वत्र नीरसः॥ १३॥ 


(१७८) अशवकगीती। 
अन्चय:-म्ुक्तः न निन्‍दात, न स्तीत, ने हृष्याते, ने कुप्यात, 
न ददाति, न चगृद्वाति; ( किन्तु ) सवेन्न नीरसः ( मवाति)॥९३॥. 
जो जीवन्युक्त ज्ञानी है वह किसी वस्तुको . 
न निंदा करता है न॒ प्रशंसा करता है सुखसे “ 
अंसच्च और दुःखसे कोपयुक्त नहीं होता है तंथा- 
'किसीको न कुछ देता-है, न कुछ ग्रहण करता 
है. क्योंकि वह जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुष सर्वत्र 

प्रीतिरंहित होता है॥ १ 


सानुरागा उख्रय हृदय मत वा 
संम्पास्थतम । अधिहलमना 
रव्स्था घुक्त एव सहाशयः॥ ३०॥ 


. अन्वयः-सानुरागाम स्रियम्‌ वा समुपस्थितम्‌ मृत्युय्‌ दशा आधि 
ह्कमनाः स्वस्थ महाशय: छत्तः एव ॥ १४ ॥ 

परम प्रेम करनेवाली नवयोवना ब्रीको 
देखकर अथवा समीपंमें आये महाविकरालमसूर्ति 
मृत्युकी देखकर जिसका मन चलायमान 
नहीं होता है ओर पेर्ययुक्त रहता है वह आत्म- - 
स्वृरूपके विंषें स्थित ज्ञानी मुक्तही है ॥ १४ ॥ 


भाणदीकासाहिता । (१५९ ) 


छुखे दुःख नरे नार्यों सम्पत्स च्‌ विष 
सच। विशेषो नेव धीरस्य सत्र स 
मदशिनः॥ १५॥ 


अन्य सुख, दुःख, नरे, नाय्याम, सम्पन्तु च विपत्तु च 
नरिस्य सत्त्त समद्शिनः विशेष: न एवं ॥ ६७ ॥| 


संपृणण वस्तुओंके विपें एक आत्महर्टि कर- 
वाल जिस धीर पुरुषका मन सुखके विपें और 
खछीविलासके विपेंतथा संपत्तिके विपें प्रसन्न 
नहीं होता है ओर महादुःख विपत्तिक्रे पिपें 
कंपायमान नहीं होता है वहीं मुक्त हैं ॥ १५ ॥ 
_ हिंसा नेव कारुण्य नौद्धत्य॑ नच 
दानता। नाश्वर्य नेव च क्षोमः- 
क्षाणससरण नर ॥ १६ ॥ 
' लन्‍्त्रेय:-क्षाणसंसरण नर हिसक्षा न, कारुण्यम्‌ न, आंद्धत्यमू न 
दानता च एवं न, साश्वय न: क्षोभः च एबं न ॥ ९६ ॥ 


जिस पुरुपका संसार क्षण हो जाता है 
अथात्‌ देहाभिमान दूर हो जाता है उसका 


(१६० ) अष्टावकगाता । 


जन्मपमुत्युरूप बंधन दूर हो जाता है। ऐसे 
ज्ञानीफे मनमें हिंसा कहिये परद्रोह नहीं हो 
जाता दयाछुता नहीं होती है, उद्धतता नहीं 
होती है, दीनता नहीं रहती है, आश्वय नहीं 
रहता है और क्षोभमभी नहीं रहता. है; क्योंकि 
ज्ञानीका एक ब्रह्माकार हो जाता है ॥ १६॥ 


. न मुक्तो विषयहेष्टा न वा/विषयलो- 
लुपः। असंसक्तमना निय्ं प्राप्ताप्र- 
प्म्नपाइलुते ॥ १७॥ 

अम्दयः-मुक्तः विषयद्देश न ( भवति ), ॥। 'विपयल्षेहुप 

ईच) ने « भवतति; ), ( किन्तु ) नित्यम्‌ असंसक्तमनाः ( सब ) 
आप्ताप्मप्तम्‌ उपाश्नुत | १७ ॥ 

जीवन्युक्त पुरुष विषयोंसे द्वेष ( विपयोका 
त्याग ) नहीं। करता है और विषयोंमें आस- 
क्तभीः नहीं होता हे कितु विषयासक्तिरहित है 
मन जिसका ऐसा होकर नित्य प्रारव्धके 
अजुसार आप्त और अग्राक्षकीं मोगता है॥ १७॥ 


ज्ञापादीकासहिता। (१६१) 


- समाधानासमाधानहिताहितिधि 
कुट्पनाः। शन्यवितों न जाना 
तिकेवल्यमिव संस्थितः ॥ १८॥ 


अन्वयः-दान्यचित्तः केवल्यम्‌ संस्थितः इब समाधानासमाघा- 
नहिताहिताविकल्पना: न जानाति ॥ ९४८ ॥ 


शुन्य है चित्त जिसका ऐसा जीवन्युक्त 
ज्ञानी पुरुष विदेह केवल्यदशाको प्राप्त हुएकी 
समान समाधान, असमाधान, हित ओर 
आहितकी कल्पनाकों नहीं जानता है, क्योंकि 
उसका मन ब्ह्माकार हो जाता है ॥ १८ ॥ 


निर्ममो निरहकारों न किश्िदिति 
निश्चितः। अंत्गलितसर्वाशः कु 
' ज्ञपि करोति न॥ १९॥ 


झन्वयः-निर्ममः निरहड्ञारः किखित्‌ न. इति निश्चितः अन्तर्म-- 
छितसवाराः कुर्बन आप न करोति'॥'१९॥ 


जिसकी ख्रीपृत्रदिके विषें ममता दूर हो गई 
- है ओर जिसका देहामिमान दूरहो गया हे तथा 
ब्रह्मसे अन्य द्वितीय कोंई वस्तु नहीं है ऐसा 


(६६२) अधश्वकदाता | 


जिसे निश्चय हो गया है और जिसकी भीतरकी 
आशा नष्ट हो गई है ऐसा ज्ञानी पुरुष विषय- 
भोग करता हुआभी नहीं करता है अर्थात्‌ 
उसमें आसक्ति नहीं करता है॥ ३१९॥ 
मनःप्रकाशसंमोहस्वप्रजास्यविव 
जितः। दशा कामाप सम्प्राप्ता सव 
हलितमानसः ॥ २० ॥ 


“ अन्चय+-मनः्प्रकाशसभमा हस्वप्रजाडयविवा जतः । गाढितमानस 
काम आप दशाम्‌ सम्प्राप्तः मवत्‌ ॥ २० ॥ 


जिसके मनके विषें मोह नहीं है ऐसा जो ज्ञानी 
जुरप है उसके मनका प्रकाश तथा अज्ञानरूपी 
जडत्व निवत्त हो जाता है तिस ज्ञानीकीं:कोई 
अनिवंचनीय दशा होती है अथात्‌ उस ज्ञानीकी 
दशा किसीके जाननेमें नहीं-आती है ॥| २० ॥ 
इंति श्रीमद्शावक्रमुनिविराचितायां बल्लनविद्यायां 
माषा्ीकया संहितं तत्त्वज्स्वरूपं- 
विशतिक नाम सप्तदंशं प्रकरण... 
. :समाप्तमू॥ ३७॥ 


ज्ञापादाकासहिता !. (३६६ ) 


अथाष्टादश प्रकरणम्‌ १८. 
यस्यवाधादय तवत्समवर्वात्‌ श्रम: 
तस्मे सुखेकरूपायनमशशान्तायतेजसे १ 

अन्वयः-यस्य बोधोदय अमः स्वप्रवत मवति; तावन्‌ तम्मे छुस 
करूपाय झांताब तेजसे नमः ॥ १॥ 

इस प्रंकरणमें शांतिकी प्रधानता वर्णन 

. करते हुए प्रथम शांतिका वणन करते हैं तहांगी 
प्रथम शांत आत्माकी नमस्कार करते हैं जिस 
आत्माका ज्ञान होतेही यह प्रत्यक्ष संसार 
स्वप्की समान सिथ्या भासने लगता है, प्रथम 
तिस सुखरूप प्रकोशमान शरतिसंकल्पस्वरूप 
आत्माक अथ नमस्कार है ॥ १ ॥ 

अजयिताइखिलानथांव मोगानाप्नो- 

दि उष्कलान्‌! नहि सवपरलाग- 

मन्तरेण छुखी मवेत॥ २॥ 


अन्वय:-अखिलान्‌ अर्थात अजयित्वा पृप्ककान्‌ भोगार, 
आप्रोति। सवपरिस्यागमन्तरेण मुखी नाहि भवेत्‌ | २ | 


(१६४ ). ' अशवकगीता । 


यहां शांतसंकल्पस्वरूपकोही सुखरूप कहा 
तिस कारण शंका होती है कि, धनी प्रुषभी 
ता सुखी होता है फिर शांतसंकल्पकाही सुखरूप 
किस प्रकार कह ! तिसका समाधान करते हैं 
कि पुरुष घन, थान्य , श्री ओर पुत्र आदि 
अनेक पदाथीको प्राप्त करके अनेक प्रकारकें 
ओगोंकोर्डी भोगता है, सुखरूप नहीं होता है, 
क्योंकि उन भोगेंके नष्ट होनेपर फ़िर दुःख 
आप होता हे, इसकारण संपूर्ण संकल्पविक- 
हपोंका त्याग किये विना सुखहूप कदापि नहीं 
होसकवा॥ २॥ . :- 
करेव्यदुःखमारतंण्डज्वालादग्धा 
न्तरात्मनः। कुतः प्रशमपंगृपथा 
शसारणत सुखय ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-करत्तेन्यइ:समारत्त॑ण्डन्वाछाद्रघान्तरात्मत: अशुमपीय- 
पधारासारम्‌ ऋन मुख कुतः १ ॥ ३ [| 


.. भिथ्यारुप जो संकल्प विकल्प है उसको 
उक्त जाननाही संकल्पविकतपका त्याग 


भापादीकासहिता। (३६०) 


जैसे वृध्यापुत्रकों मिथ्याह॒प जान छेवाही 
त्याग है क्योंकि मिथ्यारूप वस्तुका अन्य 
किसी प्रकारका) त्याग नहीं हों सकता, यह 
विपय अन्य रीतिस दिखाते हैँ नाना प्रकारके 
जो कम उन कर्मसे उत्पन्न हानेवाले जो दुःख 

हुआ सूर्यकों किरणोंका अत्यंत तीक्ष्ण 
ताप तिपसे दग्घ हुआ अतः करण जिसका ऐसे 
पुरुषको संकल्प विकल्पकी शांतिरप अगू- 
तथारकी वृश्कि विना सुख कहांसे हो 
सकता है ॥३ ॥ 

भवोष्यं मावनामात्रों न किलित्पर 

धृतः । नास्त्यक्षाक खसावाना 

सावामसावाबंसावनास ॥ ४ 0 


अन्चय/-अयम्‌ भवः भावनामात्रः परमाथतः किखश्ित्‌ ले 
( अस्ति ) भावामावविभाधिनाम .स्वभावानामू अमावः ने 


जस्ति॥४॥ रे कि 
संसाररूपी विषको दूर क्रनेवाला होनेके 
कारण संकल्पाविकल्पके शान्तिरुपकोंअमृत्‌- 


(१६६ ) अशवकर्गाता । 


हूप करके वर्णन करते हैं कि यह संसार संकः 
्पभात्र है वास्तवद्ाश्सि एक आत्माके सिवाय 
दूसरा कुछ नहीं है, यहां वादी शंका करता है कि 
आवरूप जो दृश्यमान जगत है सो नह होनेंके 
अनंतर अमावरूप श्न्य हो जाता है, इस प्रकार 
तो शुन्यवादीका मत सिद्ध होता हे इसके 
उत्तरमें श्रीशुरु अह्यवक्रजी कहते हैं कि संकल्प- 
. मात्र जगतके नाश होनेके अनंतर सत्यस्वभाव- 
आत्मा अखेंडरूपसे विराजमान रहता है 
इस कारण संसारका नाश होनेंके अनं- 
तर शुन्य नहीं रहता है, किंतु उस समय निर्षि 
कल्प केवलानंद्रूप सुक्त भात्मा रहता है ॥ ४ ॥ 


नहूरं न च संकोचालब्धमेवात्मन 
पदम।निर्विक्प निरायासं निर्वि 
कार निरंजनम॥ ५॥ 


जन्वय+-॑नावेकर्पस्‌ निरायासम्‌ निर्वकारम, निरखनम्‌ आत्मनः 
उद्मु नदूरम न च संकोचात्‌ ( किन्तु ) छब्धम्‌ एवं ( अस्ति )४८॥ 


साषार्यकासाहिता।. (१६७) 


वादी प्रश्न करता है कि, संकल्पविकल्पका 
निवृत्ति होतेही आत्माको अमृतत्वकी श्राप्त 
कैस प्रकार हो जाती है ? तहां कहते है कि 
आत्मस्वरूप दूर नहीं है किंतु सदा प्राप्त है; 
. और परिपूर्ण है, सदा संकल्पविकल्परहित हे, 
निरायास कहिये अ्रमके बिनाही प्राप्त है, 
विकार जो जन्म ओर मृत्यु तिनसे राहित है और 
निरंजन कहिये माया ( अविद्या ) हूप उपाधि- 
रहित है, जिस प्रकार कंठमें धारण की हुई मणि 
भूलसे दूसरे स्थानमें ढूंढनेसे नहीं मिलती है 
और विस्मृतिके दूर -होतेही कंठमें प्रतीत हो 
जाती है, तिसी भ्रकार अज्ञानसे आत्मा दूर 
प्रतीत होता है परंठ ज्ञान होनेपर प्राप्तही है ॥५॥ 
व्यामोहमात्रंविरतों सवरूपादान- 
मात्रतः । वीतशोका विराजन्ते 
निरावरणदृष्टयः॥६॥ 
अन्वयः-न॑नरा|वरणहष्टयः व्यामाहमात्राविरता घ्वरूपादाननात्रत३ 
वीतिशोकाः ( संतः ) विराजन्ते ॥ ६ ॥ 


(३६८) * अशबकंगीती। 


तत्वक्षानसे आत्मप्राति होती हे ऐसा जो 
शाद्धका रोंका व्यवहार है सो किस प्रकार होता 
है ? ओर यदि आत्मा नित्य प्राप्तही है तो गुरुके 
उपदेश और शाघ्राभ्यासकी कया आवश्यकता' 
: है, तहां कहते हैं कि केवल अज्ञानरूपी मोहका 
परदा पड रहा है, तिससे आत्मस्व॒रूपका प्रकाश 
नहीं होता है; इस कारण सह्ृरुके उपदेशसे मोह- 
| को दर करके जिससे स्वरूपका निश्चय किया 
' हैं, ऐसा जो ज्ञानी है, वह जगतमें शोभायमान 
होता है, ओर उसकी हृष्टिपर फिर मोहरूपी 
परदा नहीं पडता है ॥ ६॥ ह 
सच्नस्त कंदपतामात्रसात्मा इक्तः 
सनातनः । इंति विज्ञाय पीरा हि 
किमम्यस्थाते वाल्वत्‌॥ ७॥ 


* अन्वय+-समस्तम्‌ कल्पनामात्रमू, आत्मा सनातनः मक्तः पीर; 
इति विज्ञाय हिं वाल्वत्‌ किम अभ्यस्थाति ॥ ७ ॥ 


यह सपृर्ण जगत्‌ कटपनामात्र है और आत्मा 
नित्यमुक्तई; ज्ञानी पुरुष इस प्रकार जानकर क्या - 


त्तापाटीकासहिता । (१६५९) 


वालकर्का समान सांसारिक व्यवहार करता है ! 
थोत्‌ कदापि नहीं करता है ॥ ७॥ 


०० ० ॥ पु 


आत्मा व्रह्मेति निश्चित्य भावा 
भावों च कल्पिती । निष्कामः कि 
विजानाति कि ब्ते च करोति 
केस ॥ ८ ॥ लि 


अन्ययः-आत्मा त्रकह्म भाषाभावी च॑ कब्पितीं इति निशित्य 
नेष्कामः ( सव्‌ ) कि विजानातिे, कि बूत- कि च करोति॥ < ॥ 


संपूर्ण कूल्पनामात्र है, इस ज्ञानका मूल 
कारण जो तत्वंपदार्थका ऐक्यज्नान उसीकों 
कहते हैं कि आत्मा कहिये; जीवात्मा जो त्वम्‌ 
पदार्थ है ओर ब्रक्म तत्पदाथ है, ये दोनों 
अभिन्न हैं और अधिष्टानहुप ब्रह्मका साक्षा- 
त्कार होनेपर भाव, अभावदरूप 'संपूर्ण घटादि 
दृश्य पदार्थ कल्पित हैं ऐसा निश्चय करके 
निष्काम होता हुआ ज्ञानी क्या जानता है ! 
क्या कहता है ! और क्या करता है! अथात्‌ _ 


(१७० ) अशवकंगीता । 


मनके ब्ल्लाकार होनेके कारण न कुछ जानता 
है न कुछ कहता है, ओर न कुछ करता हैं 
कितु आत्मस्वरूपमें स्थित होता है ॥ ८ ॥ 


अय॑ सोफमय नाहमिति क्षीणा 
विकल्पनाः। सममात्मेति निश्चि- 
त्य वृष्णीमृतस्य योगिनः ॥ ९ ॥ 


अन्वयः-सवम्‌ आत्मा ते निश्चवत्य तप्ण/|भृतम्य,याँगिल 
अयग् सः अहम, अयम्‌ अहम न इतने कक्‍कन्पयना: शोणार 


€ अवन्ति ) ॥ 

आत्मज्ञानसे संपूर्ण कल्पना निव्नत्त हो 
जाती ह यह दिखाते हैं । जिस पुरुपको मंपूर्ण 
भगत त्रह्मरूप भासता हे वह पुरुष सुनिव्रवरूषी 
बोगदशाको प्राप्त होता है, क्योंकि उस पुरे 
' बंका मन वृत्तिरहित होकर बक्यके विपें शका- 
कार हो जाता है तदनंतर उस पुरुषकों अपना 
तथा परका ज्ञान नहीं रहता है, अथात में 
ध्यान करता हूं और दूसरा पुरुष अन्य कार्य 


ता 


भापारीकामाहिता। ६ १७३ ), 


करता है यह अन्नान इर हो जाता है, 
तात्पव यह है कि. उस पुरुपका कटपनासात्र 
नष्ठ हो जाती है ॥ ?.॥ 

न विश्वेपी न चेकाग्र्य नातिबंधों 

न मदता | न झुल्ले ने वे वा दुशख- 

मुपशान्तस्य योगिनः ॥ १० ॥ 


अन्ययः -उपशान्तस्थ योगिनः विक्षेप: न, ऐकाग्यम च न, 
अंतिवात: नं) गढता न, ससम्‌ न वा; इःखम्‌ थे न ( भवाति )॥९०॥ 


अब संकल्पविकल्परहित पुरुषका स्वरुप 
दिखाते हैं, जो पुरुष संकल्पाविकल्परहित 
द्ोकर शांतिकों प्राप्त होता है, उस शांतस्व॒भाव 
ओगाक मनको किसी बातका विश्षेप नहीं होता 
8, एकाग्रता नहीं होती है. अत्यंत ज्ञान अथवा 
मृढता नहीं होती है, सुख नहीं होता है ओर 
दुःखभी नहीं होता हे. क्योंकि वह केवल ब्ह्मा- 
नंदस्वरूप होता है ॥ १० ॥ 


स्वाराज्ये भेक्ष्ययतती च लामा- 


:६ १७४ ) अशवकगीवा । 
: छामे जने बने। निर्विकल्पस्वभा- 
वस्य न विशेषोषस्ति योगिनः ॥१%॥ 


अन्वयः-निर्विकल्पस्वभावस्थ यागिनः स्वाराज्ये मेक्ष्यवृत्ती 
छांभाछाभ जने वन च विशरेप: न आस्त ॥ ९९॥ 


संकल्प और विकल्पसे रहित है स्वभाव 
जिसका ऐसे योगी (ज्ञानी ) को स्वग॒ंका राज्य 
मिलनेसे, प्रारब्धकमोजुसार प्राप्त हुएं वस्तुसे 
"तथा जनसमूहमें निवास.होनेसे कुछ प्रसन्नता 
नहीं होती है ओर मिक्षा मांगकर निवीह करनेसे 
“किसी पदार्थकी प्राप्ति न होनेसे तथा निर्जेन 
स्थानमें रनेसे कुछ अगप्रम्तन्नता नहीं होती है 
क्योंकि उसका मन तो बल्लाकार होता है ॥११॥ 


के धर्म: के च वा. कामः के चाथ 


क विवेकिता। इद रृतमिदं नेति 
हमक्तस्य योगिनः ॥ १२॥ 


' अन्वय “इंदुस छृतम, इंदयू न ( ऋृतम्‌ ), इति इन्देः उक्तस्य 
यौगिन ऐ घम 'क कक या ० ६५4 [पी च पु हि 
भघम; के,कामः च क्व, अर्थ; क्र, वा विवोकिता च. कक ॥१श॥| 


जपादीकासहिता। (१७३ ) 


यह किया, बह नहीं किया इत्यादि ढंदडोंसे 
गहेत यागाका घमं कहाँ, अथ कहाँ और मांक्षका 
उपायहूप ज्ञान कहा ) क्योंकि जब धमोदिका 
रण अविगा और संकर्पादिदी नहीं होते 
तो घममादि किस प्रकार हो सकते हैं ॥ ३२ ॥ 
कृत्य किसाप नवाह्त ने काप 
दि गंजनाों । यथाजीवनमेबेह 
जीवम्पुकृस्य योगिव:॥ १३ ॥ 


पय-जीडन्सक्तस्टण यागिनः इह किसे कप कृत्मम; ने एव 
असिति: ( तबा )/दि का भपि ग्जना मे ( भरित ) किल्‍हे 
यवाजविनम एवं (| मसाते ) ॥ १३ ॥ 


जीवन्मुक्त योगीकों इस समारमें कुछभी 
करनेकों नहीं होता है ओर हूदयके विर्षे कोई 
अबुरागही नहीं होता है, तथापि जीवंन्मुक्त 
पुरुष जीवनके हेतु अदृएके अनुसार कम 
करता है ॥ 3३ ॥ 

के माहः के चवाविश के तद्था 

ने के मुक्तता । मवर्संक्ल्पसी साया 


६ १७४) अशवकगीता | 
विश्रान्तस्य महात्मनः ॥ १४ ॥ 


' अन्यः-सरवसड्रुपसी मायाम्‌ विश्वान्तस्य महात्मनः मोहः क्र 
विश्वम क्क, तद्दत्रानम्‌ क्र, वा मुक्तता च क्र ॥ ९४ ॥ ] 


संपूर्ण संकल्पोंकी सीमा कहिये अवाधि जो 
आत्मज्ञान तिसके विष विश्वामको प्राप्त होनेवा- 
ले योगीको मोह कहां ! और विश्व कहां ! और 
विश्वका चिंतन कहां ! तथा मुक्तपना कहां ? 
क्योंकि वह तोअह्नस्वरूप हो जाता है ॥ १४ ॥ 
येन विश्वामेद दृए से नास्तीति करोत 
' वें।निर्वासनः कि कुरुते पश्यन्नपि न 
पश्यति॥ १५॥._ 
अन्यय:-येन इंदम विश्वम्‌ इएम्‌ मः वे न अस्ति; इति करातु 


( यः ) पश्यन्‌ आपि न पश्यति ( सः ) निर्यासनः / सन्‌ ) किम्‌ 
कुरुते ॥ १५ ॥ 


जिसने यह घटादि विश्व दखा है, वह कठा- 
चित्‌ घटादि विश्व नहीं है ऐसा जाने, परंतु 
जो देखता इआभी नहीं देखता हे वह वास- 
नाराहित होकर क्या करे ! अथात्‌ कुछभी नहीं 


भाषार्यकासहिता । (१७५ ) 


अथोत्‌ जिसकी वासनाओंका उसंस्कारही नहीं 
वह त्यागही क्या करे ॥ १५॥ 
येन रइं पर ब्रह्म सोएह अल्ेति चिन्‍्त 
येत्‌ ॥ कि चिन्तयति निश्चिन्तो दिती 
ये या नपश्यात॥ १६ ॥ 
अन्वय+-गेन पग्म्‌ ब्रह्म दृश्टम्‌ सः अहं ( बहा ' इति चिन्तयेत्‌, 


यः( तु) द्वित्तीयम्‌ न पश्यति ( सः ) निश्चिन्तः ( सन्‌ ) किम 
डिन्तर्याते ॥ १६ ॥ द्खे हा 

जो प्रुप पख्रह्मकों देखे, वह ' में बदन हूं " 
ऐसा चिंतन करे ओर जो ह्वितीयकों देखताही 
तहीं है, वह निश्चिन्त होकर क्या चिन्तन 
करेगा ! अथात कुछभी चिन्तन नहीं करेंगा, 
अर्थात्‌ जिसकी द्वेतद्ाएि नहीं है उसेजह्न॑चितन 
करनेकीमी कोई आवश्यकता नहीं है ॥ १६ ॥ 

दइृष्टो येनात्मविक्षेपो निरोध॑ कुस्ते ते 

मो | ददारस्तु न विक्षिप्तः साध्यामा 


वात्करोति किम्र ॥ १७॥ 


(१७६). भश्षवक्रगीवा। 
अन्वया-येन॑ आत्मविक्षपःदृए: असी तु निरोाधम्‌ कुरुते, उद॒ ।₹ 
तु बिक्षितः ने भवाति; ( सा ) साध्याभावाद्‌ किम्‌ करोति | ॥ २७॥ 
अंतःकरणका विक्षेप जिस एरुंपके देखनेमें 
आता हो वह मनको वशमें करनेका उपाय करे 
और जो सर्वत्र एक अह्मकोही देखता है, उसके 
'तो विक्षेप हैही नहीं उसको कुछ साधने योग्य 
नहीं होता है इस. कारण वह कुछ साधनभी 
नहीं करता है ॥ १9 
घीरो लोकंविपर्यरतों वत्तमानोंप्रपि 
लोकवत। न समाधि न विक्षिएं ने लेप 
' स्वस्थ पद्यति ॥ १८ ॥ 
अन्वयः-छाकविषयस्तः धीरः छाकवत्‌ वत्तमानः आपे स्वस्प 
समाधिम्‌ विक्षपम्‌ न ( तथा ) रूपम्‌ ( च ) न पश्याति ॥ १८ ॥ 
संसारके विक्षेपोंसे रहित धीर पुरुष संसारी 
पुरुषकी समान वताद करता हुआमी अपने 
विपें समाचिको-. नहीं मानता है, . विक्षेप नहीं 
मानता. है, वथा किसी कार्यमें आसक्तिभी दही 
मानता है ॥ १८ ॥ 


१ 


् 


शार्टकासदिता। (१७७ ) 


भावाभावविहीनो यस्तृप्तो निवासनों 
बुंधः । नेव किश्वित्कत तेन लोक 
देष्या विकुृर्वता ॥ १९॥ 


अल्वयः-पः बुधः तृप्तः भावामावविदह्दीनः ( तथा ) निदान 
( भवति ) छोकदृश्चा विकुर्बता (अपि ) तेन किश्नित्‌ एव 
कुतन ॥ ९५॥ 
जो ज्ञानी है वह अपने आनंदसे परिषृर्ण रहता 
है; इस कारण किसीकी स्तुति निंदा नहीं करता 
है, छोक तो यह देखते हैं कि ज्ञानी अनेक 
प्रकारकी क्रिया करता है, परंतु ज्ञानी आस- 
फ़िपवंक कोसी क्ियां नहीं करता है, क्योंकि . 
ज्ञानीका अभिमान नहीं होता है ॥ १९॥ 
प्रवत्तों वा निदेत्तों वा नेव धीरस्य 
हुग्रहः। यदा यत्कर्तुमायाति तत्क 
ता विछतः झुखय ॥ २० 


अन्वयः-यदा यह कहुम्‌ भायांति तत सुख छृत्वा तिष्ठता। 
आएस्य प्रवृत्ती वा निवता रअंहः न एव ( भवति ) ॥ १० 57. 
कद 


(१७८ ) अशवकगीवा। 


आरब्धके अनुसार जो प्रवेत्त अथवा निवृत्त 
कर्म जब करनेमें आवे, उसको अनायसहीमें 
करके स्थित होनेवाले धीर पुरुषकों प्रवृत्तिके 
विषें अथवा निवृत्तिके विपें दुराग्रह नहीं होता 
॥२०॥ 


निर्वेसनों निरालम्बः सवच्छन्दो मक्त- 
, बन्धनः क्षिप्तः संस्कारवातेन चेष्टते 
. शुष्कपण॑वृत्‌॥ २१ 0 


» अन्ययः-निर्वासनः निराठम्वः स्वच्छंदः मुक्तवधनः (ज्ञानी ) 
संस्काखातेन ख्षिप्त:ः (सन्‌ ) शुप्कपणवत्‌ चेछते ॥२१ ॥ 


यहां वादी शंका करता हे कि; तुम तो 
ज्ञानीको वासनाराहित कह रहे हो फिर वृह 
प्रवृत्त अथवा निवृत्त कम किस प्रकारसे करता 
है! तहां कहते हैं कि, ज्ञानी वासनारहित है, 
ज्ञानीको किसीका आधार नहीं लेना पडता है, 
इस कारणही स्वाधीन होता है, तथा ज्ञानीको 
शग द्वप नहीं हे परंतु प्रारब्धके अनुसार प्रात्त 


ज्षाएरटीकामहिता । (३७९ ) 


होता है; उसको करता है जिस प्रकार प्ृथ्वीके 
प्र पड़े हुए सूखे यत्तोंमें कहां जानेकी 
थवा स्थित दोनेकी वासना (सामरथ्य / 
हीं होती है परंतु जिस दिशाका वायु आता हे 
उसी दिशाको पत्ते उडने लगते हैं, इसी प्रकार 
ज्ञानी प्रारब्धके अजुसार मोगचेष्टा करताहि२ १। 

असंमारस्य तुकापि नहर्पों न विषादता। 
प्‌ शातलछसदा।नत्य विदह इव राजद २ 4 


अन्यम+-ससंसारस्य तु क्ष अपि हुए: ने ( मवाति )) विपाद्दत 
६ ज) न(भवति)नित्यश दीतछमनाः सः विवृह। दब राजते॥२२॥ 


जेसके संसारके हेतु संकल्प विकत्प दूर दो 

जति हैं; उस अयारी पुरुएकों न हप॑ होता है ने 

दिपाल होता है अथांत उसके चित्त हुए आ- 

दि छः ऊर्ति नहीं उत्पन्न होती हैं, वह नित्य 

शीवर्ल मनवाल्ा झक्तकी समान विराजमान 
ना है॥२२॥ 


कुत्रापि न॑ जिहासास्ति नाशों . 


(३८० ) अशावकंगीता । 


वापि न कुत्नचित। आत्मारामस्य 
धीरस्य शीतला हतरात्मनः॥२९ ४ 


अ्त्वयः-दीतराच्छतरात्मनः आत्मारामस्य पधीरस्य कुत्र आपि 
जिहासा न ( अस्ति) वा कुर्चाचत अपि नाश: न्‌ ( अस्ति )॥९३ं 


जो पुरुष आत्तमाके विपें रमण करता है वह 
'चीरवान होता है ओरं उस पुरुषका अंतःकरण 
गरम पवित्र ओर शीतल होता है उसकी किसी 
वस्तुके त्यागनेकी इच्छा नहीं होती है,और कि- 
सी वस्तुक ग्रहण करनेकीमी इच्छा नहीं दोती है 
क्योंकि उस ज्ञा्नीके यंग द्वेषका केशमात्रर्भी 
नहीं होता है और उस ज्ञानीको कहीं अनर्थभी ' 
नहीं होता है, क्योंकि अनथेका हेतु जो अज्ञान 
सो उसके विष नहीं होता है ॥ २३॥ _ 
ग्रकृत्या शन्याक्त्तस्थ झुव॑तोप्य 
यहद्च्छया। प्रादृतस्य॑व धीरस्य न 
मानो नावमानता ॥ २४ ॥ 


अच्वयः-भक्त््य शृन्यीष्त्तरय %बुनन्य इब यच्च्छु या छवेंठ 
* अंत्य माना न ६ वा ) अवमानता ले ॥ ५७ || 


आषा्टीकासाहिती।... (१८३ + 


स्व॒भावसही जिसका वित्त संकल्पाविक्ररपरूप 
विकारसे रहित है ओर जो प्रारव्धानुसार फ्ृत्त 
निवृत्त कर्मोको अज्ञ|तीर्की समान करता है। 
ऐसे धीर काहिये ज्ञानीको मान और अपमानक 
अनुसंधान नहीं होता है॥ २४ ॥ ' 
कृत देहेन कमेंढ न मया शुदूरू 
: ऐिणा । इति चिन्तातरीधी य: 
' कुबवन्नपि करोंति न॥ २५॥ 
अन्य-दृदम कम दहन कृतम शुद्धरूपिणा मया न ( कृतद) 
जः इति चिन्‍्तानुरोषी ( सः) कुपद आपि न करोति ॥ ९५ ॥ 
संपूर्ण कम क्रिया देह करता है में नहीं करता 
हूँ क्योंकि में तो शुद्धहप साक्षी हूं इस प्रकार 
जो विचारता है वह पुरुष कर्म - करता इआभी 
बंधनकों नहीं प्राप्त होता है क्योंकि उसको कर्म 
करनेका अभिमान नहीं होता है ॥ २५ ॥: 


अतद्गदीव कुस्ते न मवेदपि वालि: 


(१८९). अशवक्रगीता । 


शुः। जीवन्मुकः सखी अ्रमाव 
' संसरजन्नपि शाभते ॥ २६॥ हि 
अन्वयः-जीपन्मुक्तः अतद्वादी इब कुसने; (तथा) जअपि बाहिशः 
रू भवेत्‌ ( अतः एंव ) संसरत अपि सुखी औीमाब शोभत ॥२६॥): 
किये हुए कार्यको “ में करता हूं” ऐस नहीं 
कहता हुआ जीवन्मुक्त पुरुष कायकों करता 
हुआभा मूर्ख नहीं होता है, क्योंकि अंतःकरणके 
विषें ज्ञानवान होता है इस कारणही संसारके 
व्यवहांर्को करता इुआभी भीतर, सुखी और 
शोमायमान होता हैं॥ २६॥ 
नानाविचारसुआन्ता पारा।वश्रा- 
न्तिमागतः। न कल्पते न जाना 
सिने शणोति न पश्यति॥ २७॥ 
सनन्‍्वयाः-नानाविचारछुआन्कत विआान्तिम आगतः धीरः म॑ 
करते न जानाति न द्ाणोति न पश्यति ॥ २७ ॥| 


' माना प्रकारके संकल्पविकल्परूप विच्ारोंसे 
रहित होकर भात्माके विषेंविश्रामको याप्त हुआ 
घोर कृहिये ज्ञानी पुरुष संकदपाविकल्परूप 


भ्ष पाट्ीकासहिता । १८३ )) 


मनक ध्यापारकों नहीं करता है, ओर नजान*- 
ता है तथा बुद्धिके व्यापारकोी नहीं करता है;. 
शब्दकोा नहीं सुनता हैं; रूपको नहीं देखता है: 
 अथात इंड्रियमात्रके व्यापारको नहीं करता हें: 
क्यों कि उस कतृत्वका अभिमान कदाएि 
नहीं होता है ॥ २७ ॥ 

अममाधेराविक्षेपान्न ममुश्ुर्न थे 

तुरः। निश्चित्य कल्पितं पश्यन्त्र 

हविस्त महाशयः ॥ २८ ॥| 


अन्वयः-( ज्ञानी ) अममाषः सुसुत्ः ने अविशक्षेपात्‌ इतरः चे 
( सम ) कॉल्पितम (इांत) मिश्चित्य पश्यनू (अपि) - 
महांशय: ब्रह्म एच आरने ॥ २८ ॥ 


ज्ञानी मुसक्षु नहीं होता है, क्योंकि समाधि 
करता है ओर वद्धभी नहीं होता है, क्‍्यों-- 
कि ज्ञानीके विपें विक्षेप कहिये .हूत भ्रम नहीं। 
होता है, किंतु यह संपूर्ण दृश्यमान जगत 
कल्पित है ऐसा निश्चय करके तदनंतर बाधित! 
प्रपेचकी अतीतिसे देखता हुआमी निर्विकाई: 


(१८४). भद्मकतगीदा । 


'चित्त होता है इस कारण साक्षाद अहवस्वदू्ष 
होकर स्थित होता है ॥ २८ ॥ 


यस्यान्तः स्थादहड्डारों नकरोति 
करोति सः। निरहड्रारधीरेण न 
किाश्ाड कृत कृतस ॥ २९५॥ 
अन्वयः-पस्थ अन्तः अहड्जारः स्थात्‌ सः ने करोति ( अपि ) 
करोति निरहड्ारवीरेंण हि कृतम्‌ (आपि) किखित्‌ न कृतर॥२५॥ 
'तहां वादी शंका करता है कि, संसारकों 
देखता हुआभी बह्नहूप क्रिप प्रकतार हो सकता 
है तिसका समाधान करते हैं कि, जिसके 
'अंतः्करणक्े विष अहंकारका अध्यास - होता 
है, वह पुरुष छोकहृहित्ते न करता हुआयी 
संकल्पाविकल्प करता है क्योंकि उसको #र्तृ- 
त्वका अध्यास होता है और अइंकाररहित जे 
थीर कहिये. ज्ञानी पुरुष हे, दह लोफदष्टिसे 
कार्य करता हुआभी अपनी दृष्टिसे नहीं करता 


भंषार्टीकासहिता।. ६ ( ६८४६ ) 


-है क्योकि उसको कर्व त्वका अभिमान- नहीं 
होता है ॥ २९ ॥ 


नीहिम॑ न च सन्तुछ॒सकतृस्पल्द 
वजितम। निराश गतसन्देह चित 
मुक्तसेय राज॑ते ॥ ३० ॥ 


अन्य:-मुक्तस्प चित्तम्‌ उदिम्रमुन ( भवति ) सन्तुष्टद चने 
[ भदाति ) अर रपंस्दवा जतम निराशम्‌ गतसन्देहम्‌ राजते ॥ ३० ॥ 


जो जीवन्झुक्त पुरुष हे उसके चित्तमें कभी 
इद्गेग ( घबडाहट ) नहीं होता है तिसी प्रकार 
संतोषयी नहीं होता है, क्योंकि कतोपनेक्े 
अभमिमानका उसके जि लेशर्ी नहीं होता है, 
तिसी-प्रकार उसकों आशा तथा संदेहभी नहीं 
होता है, क्योंकि वे तों सदा जीवन्भुक्तदी 
है।॥ ३० ॥ 

निर्ध्याद चेटत वापि यचित्त न 

प्रवर्तते । निर्निमित्तोमिदं किन्तु 

निध्यायति विचिष्ठते ॥ ६१ ॥ 


(१८६ ) अष्टावक्रगीता | - 
अन्वयः-यच्चित्तम्‌ निध्योतुम॒ अपिवा चेष्टितुम्‌ न प्रवर्तते किन्तु 
इृद्मू निर्नेमित्तम्‌ निध्योयति विचेष्ठते ॥ ३१ ॥ 
जिस ज्ञानीका चित्त क्रियारहित होकर . 
स्थित होनेकोी अथवा संकरप विकल्पादिरूए 
चेष्ठा करनेको प्रवृत्त नहीं होता है, परंतु ज्ञानी- 
का चित्त निमित्त कहिये संकल्पविकल्परहित 
होकर आत्मस्वरूपके विषे निश्चल स्थित 
होता है तथा अनेक प्रकारकी संकल्परूप 
चेशमी करता है ॥ ३१ ॥ 
तत्त॑ यथा्थमाकर्ण्य मन्हः आ- 
प्रोतिमूहतामाअथवा यातिसंको-._- 
 चममूढः कोष मूदवत्‌ ॥ ३ 


अन्वय+-मन्दूः यथाथम्‌ तत्त्वमु आकर्ण्य मूव्ताम आप्रोत्ति 
थअथवा संकाचम्‌ आयातिे कः अपि अमृद: ( अपि ) शूढवत 
अचात्ति ) ॥ ० ॥ 


कोई अज्ञानी अतिसे यथार्थ तत्व(तत्‌ और 
त्वम्‌ पद्ाथक कार्पित भेद ) को श्रवण करके 
असभावना और विपरीत भावनाओंके द्वारा 


5 


ज्ञापारीकासहिता । (१८७ ): 


अथात संशय और विपयंय करके मृढताकों: 
प्राप्त हाता है, अथवा तत-त्वम पदार्थके भेदकोः 
जाननके निमित्त संकोचन कहिये चित्तकी 
समाव लगाता है ओर कोई ज्ञार्नीमी बाहरकी 
गातेस सहकी समान वाहरके ब्यवहारोका 
कंग्ता है ॥ ६० ॥ 


एकाग्रता निरोधो वा मूट्रस्यस्यते 
भुशय। घीराः कृत्य न पश्यन्ति 
मुप्तवत्‌ स्वपदे स्थिताः ॥ २३ ॥ 


जन्दया-मृंद। एकाग्रता वा निरोधः भृशम अभ्यरयते स्वपष्े 
ललित! घीराः सुप्तनत्‌ कत्यम न परथ्यन्ति ॥ ३३ ॥ 


जो देहामिमानी स्ख हैं वे मनको वशमें 
करनेके अथ अनेक प्रकासका अभ्यास करते हैं 
परंतु उनका मन वशमें नहीं होता हे और जो 
आत्तनज्ञानी पेयवान पुरुष है वृह आत्मस्वृहों- 
पक वर्ष स्थातेका प्राप्त हतः हैं उसका सच 
तो स्वभावसेही वशीभृत क्षीता है, जिस प्रकार 


(0८८ ) अशवक्गीतदा । 


निद्ठाके समयम मनकी चष्टा बन्द हों जाती है, 

तिसी प्रकार ज्ञान होनेपर मनकी चेष्टा बंद 

ही जाती है, क्योंकि अद्वेतात्मस्वद्पक ज्ञानस 

अममाजकी निवृत्ति हो जाती है ॥ 
अपग्रयत्ञागयक्वाहा मृदा नाग्रोति 
निर्टतिम । तत्त्वनिश्वयमात्रेण 
प्रज्ञा सवातनदृतः) ॥ २४ ॥ 


अन्यय+-मूठः अप्रयतज्ञात्‌ वा प्यत्रात्‌ ( अपि ) लिईतिम मं 
आप्रोति आज्ञः तत्त्वनिश्चयमात्रेण निर्दृतः मबति ॥ ३४ ॥ 


जो मूढ पुरुष है और जिंधकों आत्मज्ञान 
नहीं हुआ है वह.अनेक अ्रकारका अभ्यास 
कश्के सनको, वशमें करे अथवा न करे तोसी 
'ऊंसको निवृत्तिका सुख नहीं प्राप्त होता है, 
और आत्मज्ञानी है उसने तो ज्योंही आत्म- 
सवैहपका निश्चय किया कि,वह परम निवात्तिके 
अुखको प्राप्त होता है ॥ ३५० ॥ 
शुद्ध बुद्ध प्रियं पूर्ण निष्प्रपश्न॑ निराम- 


भ्ाषाटाकासाईता । (१८३ 3 


यम। आत्मान॑ त॑ न जानन्ति तत्रा-. 

भ्यासपरा जना॥ ३७॥क 

अन्वय/-तत्र अभ्यासपराः जनाः शुद्धम बुद्धम्‌ प्रियम्‌ पूर्णदे 
निष्पपश्वम निरामयम्‌ तम्‌ आत्मानम्‌ न जानन्ति ॥ ३५ ॥ 
. सदृरु और वेदांतवाक्योंकी शरण लिये 
बिना देहासिसान दर नहीं होता है तिस देहा- 
मिमानसे मत जगतके विपें आसक्त रहता हें, 
तिस कारण. वह पुरुष आत्मस्वरूपकों नहीं 
जांनता है क्योंकि आत्मस्वरूप तो शुद्ध हे, 
चैतन्यस्वरूप हे ओर आनंदरूपपरिप्‌ण, संसा- 
रकी उ्याविसे राहित तथा जिविधतापरहित है, 
इस कारण देहामिमानी पुरुषको उसका. जान 
नहीं होता हे ॥ ३८ 


नाग्रोति कमेणा मोक्ष विमृद्ो 
भ्यासरूपिणा | धनन्‍्यो विज्ञानमा 
त्रेण घुक्तस्तिछ्ठत्यविकिये! ॥ ३६ 


६ १९० ) अष्टावकर्गाता 
अन्ययः-विमूढः अम्यासरूपिणा कर्मणा सोक्षम्‌ ने आधग्रोति 
धन्यः विज्ञानमारेण अविक्रेयः मुक्त+ पिप्ठताति ॥ ३2६ ॥ 
जो पुरुष देहामिमानी है वह योगाभ्यासरूप 
मे करके मोक्षको नहीं प्राप्त होता है क्योंकि, 
कर्ममाज्से मोक्षप्राप्ति होना दुर्लभ हे. गोंई 
अशुतिमेंगी कहा है कि “ न कंमणा न प्रजया 
धनेन त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः योगाभ्यास 
आदि कमसे मोक्ष नहीं होता है; संतान उत्पन्न 
करनेंसे मोक्ष नहीं होता है, घन प्राप्त करनेसे 
“मोक्ष नहीं होता है, घदि किनही ज्ञानियोंको 
मोक्षकी प्राप्ति हुई है तो देहासिसानके त्याग- 
सेही हुई हे इस कारण को३ भाग्यवान्‌ विरला 
एडपही आत्मज्ञानकी प्राप्तिमात्नसे त्याग दिये 
ह संपूर्ण संकल्प विकल्पादि जिसने ऐसा होकर 
मुक्त हो जाता है ॥ ३६॥ 
मूठो नाप्रोति तृहुल्ल यती मवित 
मिच्छति। अनिच्छन्नपि धीरो हि 
परत्रह्मस्वरूपभारक ॥ ३७ ॥ 


त्तापादीकासाहित !। (१९३ ) 
अन्य:-यतः मूह: शहा मवितुम्‌ इच्छति न (अतः) तत्‌ च 
“आगेति हि धीरः झ्‌नि उछुन, अपि परहास्वरूपभाक्‌ मवति ॥३७॥ 
_मूह्पुरुष योगाभ्यास्‌हूप कर्म करके अल्नरूप 
होनेकी इच्छा करता है, इस कारण त्रह्मको 
नहीं प्राप्त होता है ओर ज्ञाता तो मोक्षकी इच्छा 
नकरताहे तौभी पखल्नके स्वरूपको प्राप्त होता 
हे क्योंकि उसका देहामिमान दूर हो गया 
है॥ २७॥ | 
न्शिधारा अहत्यञ्ा सूद: संतारः 
एपिक्राः। एतस्थान्थमूलस्प घूल- 
च्छेदः छतो बंधे: ॥ ३८॥ 
अन्वया-मूछः निराधाराः अहव्यत्राः संसारपोपकाः ( भवंति ) 
जुंपेः अनर्थमूकस्य एतस्य मूलच्छेदः छृतः ॥ है८ ॥ 


' 'मूढ जो अज्ञादी पुरुष हैं वे सदर और 
बेदांतवाक्योंके आधारके विनाही केवल 
योगाभ्यासरूप कर्म करकेही में मुक्त हो जाऊंगा 
इस प्रकार निरथक दुरागह करनेवाले ओर 
संसारको पु करनेवाले होते हैं, संसारकों दूर 


€ १९४) अशवक्रगीता-॥ 


करनेवाला जो ज्ञान जिसका उनके विष लेशभी 
हीं है और ज्ञानी पुरुष जी हैं' उन्होंने .जन्म- 
मरणरूप अनथके मृलकारण इस संसारकों 
बानके द्राग मुंलसेही छेदन कर दिया है॥ ३८॥ 
न शान्ति लगते मी यतः शामे 
टामेच्छति। पीरस्तत्॑ विनिश्रित्य 
सवदा शान्तमानसः॥ ३२९-॥ 


अन्वयः-यतः मूढः शमितुम्‌ इच्छाति ( अतः ) शान्तिय न 
लभत; घीरः तत्वम्‌ विनेश्चित्य सवदा-शान्तमानसः (भर्वाति) ॥३९॥ - 


जो मृढ कहिये देहामिमानी घुझुष हे बृह् 
योगाभ्यासके हारा शांतिकी इच्छा' कश्ता हैं 
परंतु योगाभ्याससे शांतिको आप्त नहीं होता है 
और ज्ञानी पुरुष आत्मतत्त्वका निश्रय करके 
सदा शांतमन रहता है ॥ ३९ ॥ ह 
कीत्मनो दशन तह्य यह स॒वृ- ... 
लमग्बते ।पीरास्त त॑ न पृश्यन्ति < 
>पर्यन्त्यात्मानमव्ययस ॥ ४०॥ ८ 


मापाटीकासादिता । (१९४ ) 


झम्वयः-पत्‌ हृष्टम्‌ू अवरम्बत तस्य आत्मनः दुशैनम्‌ का तै 
घीराः तम्‌ पश्यन्ति ( किन्तु ) तम्‌ अव्ययम. आत्मानझ 
सश्यान्ति ॥ ४० ॥ 


शो अज्ञानी पुरुष हृए पदायोकों सत्य 
मानता है; उसको आत्मदर्शन किस प्रकार हो' 
सकता है ! परंतु पैयवान पुरुष तिन हुए पदा- 
थोंकी सत्य नहीं मानता है क्रितु एक अवि 
नाशी आत्माको देखता है ॥ ४० ॥ 


निरोधो विमृदोउस्य यो निर्बन्ध 
करोति वे । खारामस्थेव धीरस्य 
सर्वदासावक्ात्रिमः | ४१ ॥ 


अन्वयः-यः वे निव॑न्धम्‌ करोति; ( तध्य ) विमूदस्य निरोध 
छ; स्वोरामस्य धीरस्य एव असी सर्वेदा अकृन्निमः (भवात्ति)॥४९॥ 


जो भृढ़ देहाभिमानी पुरुष शुष्क चित्तनि 
शेधके वियें दुरामह करता है, तिस मूढके 
चित्तका निरोध किस प्रकार हो सकता है 
अर्थात उसके चित्तका निरोध कदापि नहीं हो 
सकता है, क्योंकि समाधिके अनंतर अज्ञा- 


(१९९) अश्टवक्रगीता । 


नौका चित्त फिर संकल्पविकल्पयुक्त हो जाता 
है और आत्मारंम थीर 'पुरुषकें चित्तका 
निशेध स्वाभाविक होता है; क्योंकि उसका . 
चित्त संकल्पांदिराहित निश्चक और ब्रह्माकार 
होता है ॥ ४१ ॥. 


. भावस्य सावकशकाथरिन्न किथ्िद्धा- 
वको प्ररः। उभयासावकः कश्निदे- 
वमेव निराकुलः ॥ ४२.) 


अन्वय/+-कश्चितु सावस्य भावकः अपर: न किखित्‌ भावकः 
एवस्‌ काश्वित्‌ उभयाभावकः एवं निराकुछः आस्ते ॥ ४२ ॥| 


कोई नेयायेक आंदि ऐसा मानते हैं कि, 
यह जगत्‌ वास्तवमे सत्य, है और कोई शृन्यवा- , 
दी ऐसा मानते हैं कि, कुछमी नहीं है और हजा- 
रस एक आदमी आत्त्माका अज॒भव करनेवाला 
अभाव और भाव दोनोंकी न मानकर स्वस्थचि: 
त्तवांछा रहता है ॥ ४२ ॥ 


. शुद्धमहयमात्मानं भावयान्ति कु 


जापादीकासहिता ॥ (१६०). 


: बुद्धयश न तु जानान्त संमोहाया- . 
वल्लीवंमनिटेताः ॥ ४३ ॥ ' 


अनय+-कुबुद्ययः शुद्धमु अद्यम्‌ आत्मानद भावयन्ति, जानने 
तु न) संमोहात यावज्जीवम्‌ अनिईताः ( मवान्ति ) ॥४३ ॥ 


मूढबुद्धि अथोत्देहामिमानी पुरुष आत्मा- 
का चिंतन करते हैं, परंतु जानते नहीं क्योंकि मो- 
हसे युक्त होते हें.इस कारणही जन्मभर उनकी 
संकल्पविकत्पोंसे निवृत्ति नही होती है,अतए- 
व्‌ संतोएको्मी नहीं आप्त होते हैं ॥ ४३ ॥ 
. सुमक्षेबद्टिशलम्बसन्तरेणन वि- 
.  - झते। निरालम्बेव निष्कासा बुद्धि 
. मंक्तस्थ सवंदा ॥ ४४॥ 


अन्वयः-मुमुक्षो: बाद्धिः आल्म्वस्‌ अन्तेण न विद्यते, उक्तस्फ 
जुद्धिः सवदा निराठम्बा निष्कार्मों एवं ॥ ४४ ॥ 

- जिसको आत्माका साक्षात्कार नहीं हुआई 
ऐेसे मुस॒श्षुपुरुषकी बुद्धि सवभकवस्‍्तुरूप आए 
'श्रयके विना नहीं होती है ओर जीवन्मुक्त पुरे- 


(१९६ ) अशवकबीता | 


पृंकी बुद्धि उक्तिवेषयमेंसी इच्छाराहित और 
सद्गा निरालम्ब ( निर्विशष आत्मानुरूप ) होती 
है॥९४॥ -:- पर 


विषेयटीपिनों वीक्ष्य चकिताः श- 
रणाथिनः। विशन्ति झाटिति कोर्ड 
'निरोधेकाग्रसिडये ॥ ४५॥ 


अन्वयः-विषयहीपिनः वक्षिय चाकेताः शरणाथिनः (सूढाः ) 
निराधेकाआसिडये झर्िति क्रोडन विशन्ति ॥ 9५६॥ 


_...विषयहूप व्याश्को देखकर भयभीत हुए, 
श्षाकी इच्छा करनेवाले अज्ञानी एुरुषही ज॑ल्दी- 
से चित्तका निरोध ओर एकागताकी सिद्धिके 
. अथथ गुहाके मीतर घुसते हें, ज्ञानी नहीं घुसते 


हैं॥ ४७ ॥ ४ 
पनेवांसन हरि दम तृध्णी विषयदन्तिनः। 
“पलायन्ते नशक्तारते सेवन्ते झंतचाटवः 


* ” आअन्वयः-विषैयेदधन्तिनःनिवोसनम हरिम दाग ने शरक्त३ ( सन्‍्तरी 
तृष्णीश पछायन्ते ते कृतचाव्यः सेवन्ते ॥ ४६॥ 02352, 


भाषादीकासादिता ! (१९७ ) 


वासनारहित घुरुषरूप सिहकोीं देखकर 
विपयडूपी हसती असमंथ होकर चुपचाप 
भाग जाते हैं ओर तिस वासनाराहित एरुपको 
आकार्पित होकर स्वयं सेवन करते हैं ॥ ४६ ॥ 


न झत्तिकारिकां पत्ते निर्शंकों युक्त 

सानसः । पंश्यत शुण्दतू रहशुत 

जिप्रन्नइ्नन्नास्ते यथासुखंम ॥ ४७ ॥ 

अन्वयः-निःशड: युक्तमानसः ( ज्ञानी ) सुक्तिकारिकां न घत्ते 
(किन्तु ) पश्यन्‌ शृण्पत्‌ स्पृदान्‌-जिन्नद अश्नर्‌ यवाछुखम 
सस्ते ॥ ४७ ॥ 

निःशंक ओर निश्चल मनवाला ज्ञानी यम 
नियम आदि योगक्रियाको आमहसे नहीं 
करता है, किन्तु देखता हुआ, सुनता हुआ; 
स्पश करता हुआ; सूंघता हुआ ओर भोजन 
करता हुआभी आत्मझुखके विर्षेशिी निमम्न 
शहेता है ॥ ४७ ॥ 


[ १९८) अश्वकर्गीता । 
शम्त श्रवणमा ज्रेण शुद्वद्धिनिराकुलः । नेवा- 
आरमनाचारमोदास्य वा न पश्याव॥22॥ 


सन्वयः-वस्तुअवणमात्रेण झुरृब॒ल्िः निराकुछः ९ ज्ञानी ) 
आचारम अनाचारम्‌ वा औदास्यम्‌ दे एवं पश्यति ॥ ४८ ॥ 

गुरु ओर वेदांतवाक्यों द्वारा चेतन्यरवरूप 
आत्माके अवणमात्रसे हुआ हे परिषण आ- 
त्मका सांक्षाकार जिसकी और निराकुछ 
अथांत्‌ अपने स्वरूपके विषेंस्थित ज्ञानी 
आपचारको वा अनाचारको अथवा उदासीनता 
इनकी ओर दृष्टि नहीं देता हे क्योंकि वह बल्ला- 

कार होता है ॥ ४८॥ 


यद्ा यत्कत्तेमायाति तदा ६5 
रुते ऋजुः । शुभ वाप्यशुर् 
तस्य चेष्ठा हि बालवत ॥ ४९ ॥ 


अन्वेये;-यदा यृत्‌ वा अपि छुभम्त जपि वा अशुभम कर्तम 


* आयाति तदा तत कला € सन ) करते | यतः ) हहि.तस्य 
चेष्ठा बाह॒वन ( भमदति ॥ ४९ ॥| 


पम्ाषाटीकासहिता-। (१९९ ) 


अब जो शुभ अथवा अशुभ कर्म प्रारब्धा- 
नुसार करना पडता है, उसको आग्रहरहितः 
होकर करता है क्योंकि तिस जीवन्मुक्त ज्ञा- ' 
नीकी चेष्टा बालककी समान होती है, अर्थात्‌ 
वह प्रारब्घानुसार कर्म करता है सगद्वेपसे नहीं 
करता है ॥ ४९॥ 
स्वातन्व्यात्युखमाप्नोति स्वातः 
न््याह्मते परम । स्वातन्व्यान्निः 
वृति गच्छेत्थातन्य्यायपरमं पद्स ५० 
अन्वयः-स्वातन्न्यात्‌ मुखम्‌ आप्राति; स्वातन्थ्यात्‌ परम्‌ लमते 


स्वातन्त्यात्‌ निश्केति गच्छेतू, स्वातन्त्थात्‌ परमम्‌ पदस 
ह आलुयात्‌ ) ॥ %० ॥ 


शागद्धपराहत पूझुष सुखको भाप्त हाता है; 
परम ज्ञानको प्राप्त तोता हे ओर नित्य सुखकों 
प्राप्त होता हैतथा आत्मस्वरूपके विषेंविश्रामकी 
श्राप्त होता है ॥ ५० ॥ 


अकत्तेलममोक्ततं॑ स्ात्मनों . 


(३०० ) अश्टावकर्मीता ।. 


मन्यते यदा। तदा क्षीणा मवन्त्येव 
समस्ता शित्तवत्तयः॥ ५१॥ . 


सन्वयः-यदा स्वात्मनः अकर्तृत्वम्‌ अमीक्तृत्वन्‌ मान्यते. तदा 
4ब ( अस्य ) समस्ताः चित्तदत्तयः क्षीणाः मवन्ति ॥ ९६९॥ _ 


जद पुरुष अपने वें कर्तापनेका ओर 
भोक्तापनेदा अभिमान त्याग देता है तबही उस 
'ुरुपकी संपूण चित्तकी वृत्ति क्षीण हो जाती 
हैं॥ ५१ ॥ 


उच्छंखलाप्यकृतिका स्थितिर्धी 


र्य राजते। न त सस्पृहचितिस्य 
शतिमेदस्य कत्रिमा ॥५२॥ . 


अन्वय+-धीरस्य उच्छृंखला अपि अक्ृतिका स्थिति! राजते; 
पस्पृहचित्तस्य घूठस्य कृत्रिमा शांतिः तु न ( राजते ) ॥ ५२॥ 


. जो पुरुष निःस्पृहचित्त होता हे उस थेये 
चान ज्ञानीकी स्वाभाविक शांतिरहितमी स्थिति 
शोमायमान होती है ओर इच्छासे आकुल है 
"चित्त जिसका ऐसे अज्ञानी पुरुषकी बनावटठी 
शांति शोमित नहीं होती है ॥ ५२॥ 


. भाषादकासहितां।_ (४०४ ) 


: विलसति महाभोगेविशन्ति गिरिः " 
गह्वराव्‌ । निरस्तकत्पना धीरा 
अबडा घुंकबुद्ययः ॥ ५३॥ 


अन्वयः-अबद्धाः मुक्तबुदछयः निरस्तकल्पनाः धीराः महाभोगेः 
विल्संति गिरिगहराव्‌ विशन्ति॥ ५३ ॥ 


जिन ज्ञानियोंकी कल्पता निवृत्त हो गई 
है, जो आसक्तिरहित हैं, तथा जिनको बुद्धि 
अभिमानरहित हे वे ज्ञानी पुरुष कभी परारब्धा- 
नुसार प्राप्त हुए भोगोंसे वि्ास करते हैं ओर 
कभी आ्रव्चानुसार पर्वत ओर वनोंके वि 
विचरते हूं॥ «३ ॥ पल | भूप॒वि 
ओत्रिय॑ देवतां तीर्थमंगेनां शूपात् 
प्रियम । दृष्ठा सम्पूज्य धीरस्य ने 
कापि हृदि वासना ॥ ५४॥ 


जन्वय/ः-ओनियम देवताम्‌ तीयम्‌ सम्पूज्य ( तथा ) अन्ननाम 
भूपतिम्‌ भियम्‌ उष्टा धीरस्य हदि का अपि वासना न (जायते) ॥९४॥ 


ह वेदपाटी ब्राह्मण और देवताकी प्रतिमा तथा 
तीथंका पूजन करके ओर सुन्दर स्ली राजा ओर 


(७७०२)... अहावकगीया 


प्रिय पुआदिकों देखकरभी ज्ञानीके हूदयमें कोई 
वासना नहीं उत्पन्न होती है ॥ ५७ ॥ 


. आत्येः पत्रेः कलतेश्व दोहिबेशा- 
पिगोत्रजेः। विहस्य घिछतो योगी. 
न याति विक्ृतिंमनाक ॥ ५८ ॥ 


अन्वय+-यागी भत्यः पुत्रेः कठ्नेः दोहिंनेः च अपि च गोत्र 
विहस्य मिवक्ृतः ( अपि ) मनाक विक्रातिम न याति | ५५ ॥ 


सेवक ख््री पुत्र दोहन ( धेवते ) ओर अन्य 
गोजके पुरुषभी यादि योगीका:डपहास करें या 
घिक्कार देव तो उसका मेन किचिन्मात्रभी 
क्षोमको नहीं आप्त होता है क्योंकि उस ज्ञानी- 
का भोह दूर हो जाता है ॥ ५५ ॥ 


सन्तुष्टोषपि ने सन्तुष्टः खिन्नोएपि 
नच खिंयते । तस्याश्रयंदरशां तां 
तताहंशा एवं जानते ॥ ५६ ॥ 


. अन्ययः-( योगी ) सन्तुष्टः आपे सन्तुष्ठ: ने ( अन्राति ऊ 


प्ापाशकाश्नहिता। (२०४ | 
सिए: अपि व्‌ न खिद्यते; तसय ता ता ताइशाम्‌ आश्रयदेगाथ 
ताहहा एवं जानते ॥ 5६ ॥ 
ज्ञानी छोकदृश्सि संतोषग्रक्त दीखता 
हुआभी संतोषयुक्त नहीं होता है ओर लोक- 
इष्टिसे खिन्न दीखता हुआभी खिन्न नहीं होता 
है, ज्ञानीकी इस प्रकारकी दशाको ज्ञानीही 
जानते हैं ॥ ५६॥ 


कत्तेंन्यतेव संसारो न ता पश्यन्ति 
सुरयः । शनन्‍्याकारा निराकारा 
निषिकारा निरामयाः॥ ५७) 


अन्वग+-संक्तारर कन्चव्यता एच, शन्याकारा। नरकारार 
निवकारा निरामयाः सूरयः ताम न पश्यान्त ॥ ९७ ॥ 


तेब्यता काहिये मेरा यह कतंव्य है इस 
प्रकारका जो कायका संकरप है सोह संसार 
है परंतु संपर्ण विश्वके नाश होनेपरभी जो वें“ 
न रहते हें ओर जो निराकार काहिये घदा- 
द्किसे आकारसे रहित हें ओर जो सर्वत्र 
आत्महाहि करनेवाले तथा संकल्पविकल्परुपी 


(५७०४ ) अशवकगीता ! 


शेगसे राहित दें वे कंदापि कर्तव्येताकों नहीं 
देखते हैं अथोत्‌ किसी कार्यके करनेका संकेल्प , 
नहीं करते हैं ॥ ५७ ॥ 


अकुवैन्नपि संक्षोभारयँग्र : सेशन 
मूठधीः। कुर्वश्नपिः तु इत्यानि 
कुशलो हि निराकुलः ॥ ५८ ॥ 


सन्वय+-मूढवींः अकुवंदध अपि सर्वत्र संक्षोमात्‌॒व्यग्र 


( भवति 9 हि कुशकः तु .कुष्यानि कु्बन्‌ अपि निशाकुछ 
( भवति ) ॥ ९४ ॥ 


अज्ञानी पुरुष करम्रोंके न करता हुआमी 
झवत्  संकल्पविकल्प करनेके कारण व्यग्र 
'हहुता है; और ज्ञानी कार्योंको करता हुआभी 
निर्विकारचित्त रहता है क्योंकि वह तो आत्म- 
सुखके विष विराजमान होता है ॥ «८ ॥ 

घुखमास्ते सुख शेते मुखमायाति 
-  यतित्र|सखु्ख वक्ति सुख॑ अंक्ते 
व्यवृहारेष्रपि शान्तधीः ॥ ५० ॥ 


पापाटीकासहिता।.. (३१००५) 


_अन्वंयं:-शान्तधीः व्यवहारे अपिः खुखम्‌ आस्ते; छुखम्‌ रेते 
मुख आयाति ( सुखम्‌ ) च याक्ति सुखम वक्ति; सुख 
मुँक्ते ॥ ५९ ॥्‌ है पे रा 
प्रारव्धके अनुसार व्यवहारके विपें वर्तमान- 
भी आत्मनिष्टा चुद्धिवाला ज्ञानी सुखएवेक 
बैठता है, सुखपूवक शयन करता है, सुखपूर्वक 
गा है, का 5 बल कहता 
सब तथा सुखपूवेकर्श भोजन करता है अर्थात्‌ 
रण इंड्रियोंके व्यापारको करता है परंतु आसक्त 
नहीं होता है क्योंकि उसका चित्त तो ब्रह्माकार 
होता है ॥ ५९ ॥ मात 
स्व॒भावायस्य )कवह्यव- 
हारिणः। महाहद इवाक्षेम्यी गत- 
कैश: स शाोमते ॥ ६०॥ 
अन्वयः -्यवह्रिणः यस्य स्वभावात्‌ छोकवत्‌ आर्तिः नेव 
( अभवति कितु ) सेः महाहृदः इव अक्षेम्यः गतझेशाः 
शोमते ॥ ६० ॥ शक | 
व्यवहार करते हुएभी ज्ञानीकों स्वभावसेही 
संसारी पुरुषकी समान खेद नहीं होता हे.कैंतु 


(“४७ ६ ) अष्टावकभीता । 


बह ज्ञानी बडे जलके सरोवरकी समान चलाय॑- 
आन नहीं होता है ओर निर्विकार स्वृरुपम 
शोमायमान होता है | ६० ॥ 


६ प्रवृत्तिरषजा 
ते। प्रतत्तिएपि धीरस्य निदात्ति 
फलभागिनी ॥ ६१ ॥ 


अन्वयः-मूव्स्य निद्त्तिः अपि अवृत्तिः उपनाय॑ते पीरस्य 
अवृत्तिः अपि निद्कत्तिफलभागिनी ( भंवति ) ॥ ६९ ॥ 


मूढकी निवृत्ति कहिये बलह्येद्रियोंकी विप- 
योसे निवृत्त करनाभी प्रवृत्तरुपही होता दे 
झ्योंकि उसके अहकारादि दूर नहीं होते हें और 
ज्ञानीकी सांसारिक व्यवहारम प्रवृत्तिमि निवृत्ति 
. हूपही होती है क्योंकि ज्ञानाकों अं करोमि 
वैसा अभिमान नहीं होता है ॥ ६१ ॥ 
परिग्रहेषु बेराग्यं प्रायो मृूठस्य 
दृश्यते | देहे विगलिताशस्य क 
रागःक विरागता ॥ ६२ ॥ 


प्ाशदीकाग्रह्िता (५०७) 


अन्ययः-सूटस्य आयः परिग्रहेष वेरगग्यम्‌ हश्यते; देहे विगाले- 
ताशस्य क्व रागः ( स्थाद ) क्र विरागिता ( स्यात ) ॥ ६९ ॥ 
जो मूर्ख देहामिमानी पुरुष है वही मोक्षकी 
इच्छासे धन, धाम, ख्री, परुव्ादिकोंका त्याग 
करता है और जिसका देहामिसान दूर हो गया 
है ऐसे जीपन्मुक्त ज्ञानी एरुपका ख्लीपुत्नादिके 
बिपषें न राग होता है, न विराग होता है ॥६२ ॥ 
भावनामावनासक्ता रृष्टिमृदस्य 
सवंदा। भाव्यमीवनया साठ 
स्वस्थस्याइष्टरूपिणी ॥ ६३ ॥ 


अन्य+-मूठस्य दृष्टि! सबंदा मावनामावनासक्ता ( भवतिं ) 
स्वस्यस्य तु सा भाव्यमावनया अच्एरूपिणी ( भवाति ) ॥ ६३ ॥ 
मू्खे देहामिमानी पुरुषकी दृष्टि सर्वेदां 
संकल्प ओर दिकरपके विपें आसक्त होंती है 
और आत्मस्वरुपके विष स्थित ज्ञानीकी हि 
यश्नपि संकल्पविकल्पयुक्तसी दखिती है परुंतू 


(५१०७) अश्ावक्रगीवा 


तथापि संकल्पाविकल्पके ढेपसे शुद्ध रहती हे 
क्योंकि ज्ञानीको अह करोमि ऐसा अभिमान 
लहीं होता है ॥ ६३ ॥ | 


सर्वारम्भेष॒निष्कामो यश्नरेद्दा- 
: खवन्सानिः।न लेपस्तस्प शुदस्य 
क्रियमाणेप्रपि कर्मणि ॥६४ ॥ 


अन्वयः-यः स॒निः बाढूवत स्वीरम्भेपु निष्कामः चरेत तस्य 
शुद्धस्थ कर्मणि क्रियमाणे अपि लेपः न ( भवाति )॥ ६४ ॥| 


तहाँ वादी शंका करता है कि; यदि ज्ञानी 
प्कूहए विकल्प करके क्रिया करता हे तो 
उसको द्वेतबुद्धि क्‍यों नहीं होती ४! तिसका 
, समाधान करते हैं कि जो ज्ञानी शुरु वालककी 
समाते निष्काम होकर प्रारव्धानुसार प्राप्त हुए 
कर्मोके दिपें प्रवृत्त होता हे उस निरंहकार 
जझ्ञानीको कर्म करनेपरभी कतेत्वका दोष नहीं 
छगता है क्योंकि उसको तो कतोपनेका 
अंभिमानही नहीं होता है ॥ १४ ॥ - 


+ 


मापादीकाताहता | (५३०५ )' 


सं एवं. धन्य आत्मज्ञः सर्वेभावेषु 
यश्समः । पश्यज्झण्वन्यूशंजिन्न 
ज्षश्नन्विस्तपमानसः ॥ ६८५ ॥ 


सन्वयः-सः एवं आत्मज्ञः घन्‍्यः यः सबभावेषु समः ( भवत्ति 
क्षत्‌ एव सः ) पश्यद्‌ आण्पन सृशन्‌ जिवन्‌- अश्नत्‌ ( आपि-) 
पैव्तपमानसः ( मवाति ) ॥ ६५॥ 

वही पैयवान्‌ ज्ञानी धन्य है; जो संपूर्ण 
भावोंमें समानवुद्धि रखता है इस कारणही 
बह देखता हुआ, श्रवण करता हुआ, स्पंरो 
करता हुआ, सूंघता हुआ ओर भोजन कंरता 
इुआगी सब प्रकारकी तृष्णारहित,. मनवां्की 
होता है ॥ ६५॥ 


क मंसारः के चामासः के साय 
के च साधनय। आकाशस्थेव थी 
रस्य निविकल्पस्य सवंदा ॥ ६६ 0 


अन्वयश-आकाशस्य इव सबवेदा निर्विकल्पस्य घीरस्य संलारा 
छ आमादछः व क् साध्यय्‌ क सापनय्‌ च क्व ॥ ६६ ! 
पु 


(११० 9). अश्टककगीता। - 


जो धेय॑दान ज्ञानी है, वह संपूर्ण संकल्प- 
अविकल्परहित होता है, उसकी संसार कहां! 
ओर संसारका भान कहां ! और स्वगादिसाध्य 
- कहाँ! तथा यज्ञ आदि साधन कहां ! क्योंकि वह 
सदा आकाशवत्‌ निर्लेप और कल्पनारहित 
"जता है ॥ ६६ ॥ ९ 78 
से जयत्यथथयंन्यायी पूर्णश्वर्सवि- 
ग्रह:। अक्ात्रिशो प्नवज्छिल्ने समा- 
घिर्कंश्य बत्तेते ॥६७॥ . 


अनयः-पूणजरसविगय्रहः सः अथसंन्यासी जयाति यस्य अन 
-इच्छिन्ने अकृतिमः समाधि; वत्तेते ॥ ६७ ॥ 


पूर्ण स्वभाववाला है स्वरूप जिसका ऐसे 
'अथ्‌ कहिये दृश ओर अह्ट फलको स्यागने: 
वालेकी जय ( सवोपरि उन्नति ) होती है, 
जिसका पृणस्वरूप आत्माके वि स्वाभाविक 
समाधि होती है ॥ ६७ ॥ 


वहुनात्र किमुक्तेन ज्ञाततत्त्वो महा- 


क्एयकासहिता।.. (२१३) 


शबः। मगिभलश्षित्राकाक्षि सदा 
सबंन नीरसः ॥ ६८ ॥ 
अन्वयः-अत्र बहुना टक्तेन कियू ! ( यतः ) ज्ञाततत्तः 
सहाद्यः भोगमोक्षनिराकांक्षी सदा समेत सीरसः (मवरति) ॥६ढ॥ 
ज्ञानी पुरुषके अनेक प्रकारके लक्षण हैं उन- 
का पूर्णरीतिसे तो वर्णेन करना कठिन है, परन्तु 
ज्ञानी पुरुषका एक साधारण लक्षण यह है कि - 
यहां क्ांनेकि बहुत लक्षण कहनेसे कुछ प्रयोजन 
नहीं है. केवल साधारण लक्षण यह है कि 
आत्मतत्तका जाननेवाला, आत्मस्वरूपके 
बिपें मम्न, भोग और मोक्षकी इच्छासे रहित 
तथा सदा यांग आदि साधनोंके वि प्रीति न्‌ 
करनेवाला होता है ॥ ६८ ॥ 
सहदाद अमृत च्न्तं साससात़ावजू 


म्मितम्‌ । व्हिय शुद्ंबोधस्य 
कि कत्यमवाशिष्यते ॥ ६९॥ 


(६३४) अष्वकगीवा | | 


अ्न्वयः-डैतम ताममार्नविज्ञम्मितम महदाद़ि' जगत विहाय 
शुद्वोषस्य किम छृत्यम्‌ अवश्विष्यत्ते ॥ ६९ ॥ ह 
द्वेतहपसे भासनेवाले, नाममात्रही 'सिन्न- 
हयसे भासमान, महत्तत्व आदि जगतके वि 
कटपनाको दूर करके स्वप्रकाश चेतन्यस्वरूप 
हानीको क्या कोई काये करना बाकी रहता है! 
- अर्थात्‌ कोई कार्य करना नहीं रहता है ॥६९॥ 


- अममतमिद सर्व किंचिन्नास्तीति . 
निश्चयी । अलक्ष्यस्फुरणः शुद्धः 
खमावेनेव शाम्यति ॥ ७०.॥ 


अन्ययः-इद्सू सवेय अमभूतग्‌ ( परमार्थतः ) किखित्‌ ने अत्तित ' 
जूत्ि निश्चवी अच्छ्यस्फुरणः शुद्धः स्वभाषेन एव शाम्याति ॥ ७०॥ 


आपिष्ठानका साक्षात्कार होनेपर यह संपूर्ण 
विश्व अममान कै; परयाथहहिसे कुछभी नहीं 
है, इस प्रकारें जिसका निश्चय हुओहे और - 
स्वप्रकाश-चेतनस्वरूप तथा स्वृदूपंके सात्षा- 
कार्से: दूर हो गया हे अज्ञानकंप मढ 


ज्ापाटीकासाहिता।.. (२१३) 


जिसका ऐसा ज्ञानी स्वभावषसेही शांतिको 
प्राप्त हांता हैं ॥ ७० ॥ 
शुदरुस्फ्रणरूपस्थ हृर्यभावमप- 
इयतः। के विधिः के चवैशग्य के 
दयागः के शमोपउपि वा ॥ ७१ ॥ 


अन्चययः-शुदूस्फुरणरूपस्य दृश्यभावम्‌ अपश्यतः ( ज्ञानिनः है 
विधिः कक वैगग्यम्‌ क् त्यागः क्र आपि वा छामः व क्त ॥ ७२ ह 


शुद्ध स्फुरणरूप अर्थात्‌ स्वप्रकाशचेतनस्व* 
रूप ओर दृश्य पदार्थोकीमी न देखनेवाले 
ज्ञानीकों किसी कर्मके करनेकी विधि कहां ! 
आर विषयोंसे वेराग्य कहां ! और त्याग कहाँ ! 
तथा शांतिभी करना कहां ! यह सबातो तब हो 
झुकता है जब सांसारिक पदाथोंके विपषें हाट 
होती है ॥ ७१ ॥ 

स्प्रतोष्नन्तरूपेण प्रकृति च न 

पश्यतः। के बन्‍्धचः के च वा साक्ष 

.. के हर्ष: क विषादता ॥ ७२ ॥ 


(२१४ ) अश्वकगगीता । 

अन्वयः-अनंतरूपण स्कुरतः प्रकृतिम च न पश्यतः( ज्ञानिनः ) 
बंध: कि मोक्ष: क्त हर्ष: कक वा विपादता च क्र ॥ ७ ॥ 

जो ज्ञानी है वह अनंतरूप करके भासता है 

और आत्माको जानता है ओर देहादिक विपें 
हाए्टि नहीं लगाता है, उसकी: संसारका बंधन 
नहीं होता है, मोक्षकी इच्छा नहीं होती हे; 
ह्ष.नहीं होता हैः और विषादभी नहीं होता 
है ॥ ७२ ॥ 


बुद्धिपयेतरससारे मायामात्र॑ विव 
त्तेते।निर्ममी निरहंकारी निष्का 
मः शोभते वधः ॥ ७३ ॥ 


अन्वयः-बुद्धिपर्यतसंसार मायामात्रय विव्तेत ( अतः ) बुध 
निर्ममः निरहड्ारंः निष्कामः शोमते ॥ ७३ ॥ 


यह जग॒त्‌ अज्ञानसे भासता है और ज्ञानसे 

जब मायामात्र ( अज्ञान ) निवृत्त हो जाता है 

ज्ञानस्वरूप आत्माही शेष रहता हे इस 
फारण ज्ञानीको इस संसारमें ममतां अहंकार 


भापादीकासहिता । (५१५): 


तथा इच्छा नहीं होती है, इस कारण बअल्लाका- 
खूत्तिकरके अत्यंत शोभायमान होता है॥9३॥ 
अक्षय गतसन्तापमात्मानं पश्यतो, 
मुनेः। क विद्याक व वा विश्व॑ंक 
देहों हुं ममति वा ॥ ७०॥ 
अन्वयः-अक्षयम्‌ गतसन्तापम्‌ आत्मानम्‌ पश्यतः मुनः विद्या ' 
क वाबबश्वम्‌ क्ष दृहः वा अहम मम इत च के ॥ ७४ ॥ 
अविनाशी संतापरहित ऐसे आत्मस्वरूपका 
जिसको ज्ञान हुआ है ऐसे ज्ञानीकों विद्या 
(शास्त्र ) कहां! और विश्व कहां ! ओर दह: 
कहाँ ! तथा अहंममभाव कहां ! क्योंकि उसको: 
आत्मासे भिन्न अन्य स्फुरणही नहीं होता. 
है॥ ७9४ ॥ 
निरोधादीनि कर्माणि जहाति जडधी- 
यंदि | मनोरथान्यरलापांश् कत्त॑माप्रो- 
त्यतत्क्षणात्‌ ॥ ७५॥ 


(२५१६ ) आश्ठादकरगीता | 

अन्वयः-जडधीः यदि निरोधादीनि कर्माणि जहाति ( तहिं ) 
“क्तत्क्षणात्‌ मनोरथान्‌ प्रतपाद 'च कत्तेम आमोति ॥ ७६ ॥ 

जो यृढबुद्धि देहाभिमानी पुरुष है वह 
अति परिश्रम करके मनका निरोध समाधिके 
छुटतेही इसका मन फिर तुरंतही अनेक 
:अकारसे संकल्प विकल्प करने छूगता हे और 
'प्रछ्ाप आदि संपूर्ण व्यापारोंकी करने लगता 
है इस कारण ज्ञानके विना निरोध कुछ काम 
>नहीं देता है ॥ ७५ ॥ 


भन्दः श्रुवापि तठस्तु न जहाति वि 
मदताम । निविकल्पो बहिय॑त्नादन्त 
विषयलालसः ॥ ७६. ॥ 


अन्वयः-मन्दृः तत्‌ वस्तु .श्षुत्वा जपि विमूव्ताम्‌ 'न जहादि 
“( अत्तः यूढः ) यत्राद्‌ बह! निर्विकल्प:ः अन्तः ' विषयकालस 
“६ भवात्ति ) ॥ ७६ ॥ 


जो देहामिंमानी सूढ पुरुष है वह वेदांतशा- 
खके. अनेक अंथोंके द्वारा आत्मस्वरूपको सुन- 
करभी देंहाभिमानको नहीं त्यागता है. यद्यपि 


प्ावारीकातादिता। * (१५१७ ) 


अति परिश्रम करके ऊपरसे त्याग दिखाता है 
परंतु मनमें अनेक विषयवासना रहती है॥७६॥ 


ज्ञनाहलितकर्मा यो लोकदृश्यापि 
कर्मकृत। नाप्रोत्यवसरं करत वक्तुमेव 
न किबच्चन ॥ ७७॥ 


अन्ययः-यः ज्ञानाद गालितकर्मो (सः ) लोकदृष्टया करे 
कछुत अपि किश्वन कांप न वक्तुम एवं (चं) जवसरम ,न 
जआामोति ॥ ७७॥ 

ज्ञानी लोकाचारके अनुसार कर्म करता है 
परंतु ज्ञानके अ्रतापसे कर्मफलकी इच्छा नहीं 
'करता है क्योंकि वह केवल आत्मस्वरूपके 
दिपें छीन रहता है तिससे उसको कर्म करनेका 
अथवा कहनेका अवसर नहों मिलता है॥०७॥ 


क तमःक प्रकाशो वा हानं क चन 
किश्चन .। निर्विकारस्य धीरस्य 
निरातड्डुस्य सवेदा ॥ ७८॥ 


( २१८) अशंबक्रगीता। 


अन्वयः-सर्वदा निरातकस्य निर्विकारस्थ धीरूप तमः कक वा 


प्रकाशः क् हानम्‌ चक्क ( तस्य ) किख्वन न भवाति ॥ ७ ॥ 
५ 


जो ज्ञानी है वह निर्विकार होता है; उसको 
कांड आदिका भय नहीं होता है, उसको 
अधकारका भान नहीं होता है, प्रकाशका भान 
नहीं होता है, उसकी किसी बातकी हानि नहीं 
होती है, भय नहीं होता है, वह सदा मुक्त 
होता है ॥ ७८ ॥ ह 

क थेर्य क. विवेकिलं के निराते- 

कतापिवा। अनिवोच्यसवमावस्य 

निःस्वंभावस्य योगिनः ॥ ७९ ॥ 


, अन्वयः-अनिर्वाच्यस्वभावस्य ।निःस्वभावस्य योगिनः चैंयंस, क् 
विवेकिंत्वए्‌ क॒ अपि च निरातझ्ता क्व ॥ ७९ || 


ज्ञानीका स्वभाव किसीके ध्यानमें नहीं 
होता है, क्योंकि ज्ञानी स्वभावरहित्‌ होता है 
उसका धीरजपना, ज्ञार्नपना तथा निर्भयपना 
नहीं होता है॥ ७९॥ 


भतादेकेसेहिता।.. (२१९ ) 
न स्वगों नेव नरको जीवन्सक्तिन 
चेव हि। वहनात्र किसक्तेन योग- 
दृष्टया न किश्वन ॥ ८५ ॥ 


अन्चयः-अत्र वहना उत्तेन किस; योगदृष्टबा स्वगंः न नरकः 
भे एव हि जीवन्मुक्तिः च एव न; किश्वस न ( भवाते ) || <२ ॥ 


. जिस ज्ञानीकी सत्र आत्मद हि हो जाती है 
उसको स्वर्ग, नरक और मुक्ति आदिका भेद नहीं 
हीतां हे अर्थात्‌ अधिक कहनेसे क्‍या प्रयोजन 
है, ज्ञानी पुरुषको किसी प्रकारकाभी भेद नहीं 
भासता है॥ ८०१ 
नेंवं प्राथेयते छाम॑ नालाभेनानु 
शोचति। धीरस्य शीवल चित्तम 
मृतेनेव पूरितस ॥ ८१॥ 


अन्वयः-( धीरः ) छठामस्‌ आयेयत न एवम्‌ अलाभेन अहु; 
शोचति न ( अतः ) घीरस्य चित्तम्‌ अमृतेन पूरितम शीतरूमु: 
छष ( भवाति )॥ <१९॥ 


जो ज्ञानी हें वह लाभको इच्छा नहीं करता 
है ओर लाभ नहीं होवे तो शोक नहीं करंता:है 


(४३० ) अष्शदकगीद[ब-+ 


ओर इस कारणही वेयेवाव्‌ ज्ञानीका चित्त 
ज्ञानामृतसे परिपूर्ण और इसी कारण शीतल 
कहिये तापत्रयराहित होता है ॥ ८१ ॥ 
न शानन्‍्त स्तोति निष्कामों न 
दृष्मपि 753 समदुःखूसुख- 
स्तृप्तःकिल्वित्कृत्यं नपश्यति॥८९॥ 
अन्वयः-निष्कामः शांतम्‌ न स्तीति; दुएमू अपि न निदृति) 
शत: ( सर ) समदुःखसुख ( भवत्ति) ( निष्कामत्वात्‌ ) किख्ितु 
क्लुत्यम्‌ न पश्यति ॥ ८२ ॥ - 
जो पुरुष कामनाशून्य ज्ञानी है वह किसी 
शांत पुरुषकों देखकर प्रशंसा नहीं करता है 
ओर ढुद्दको देखकर निंदा नहीं करता हे क्योंकि. 
बह अपने ज्ञानहूपी अम्॒तसे तृप्त होता हे तिस 
कारण सुखदुःखकी कल्पना नहीं करता है, तथां 
किसी कृत्यको नहीं देखता है ॥ ८२ ॥ 
धीरो न 20428 संसारमात्मानं न 
दिरक्षाति एंकोी न 
' मतों न च जीवति ॥ ८३ ॥ 


आवाटीकासाओदा।. (२५२६ ) 
अन्वयः-हषीमपैविनिस॒क्तः घीरः संसारम्‌ न देष्टि; आत्मानदु 
म दिदिक्षाति; न मृत! ( भवति ); न च॑ जीवाति ॥ <३ ॥ 
जो चैयवान अथात ज्ञानी है वह संसारका 
द्वेद वहीं करता है तथा आत्माको देखनेकी' 
इच्छा नहीं करता है, क्योंकि वह स्वयंही 
आत्मस्वरूप है इस काश्ण उसको हर तथा 
शोक नहीं होता है ओर जन्ममश्णरहित होता: 
है॥ ८8 ॥ 
निश्नेहः पुत्रदारादों निष्कामों 
विषियेषु या निश्विन्तः स्वशरीरे5 
पि निराशः शोमते दुधः ॥ ८७ । 


* खन्‍्वय:-पुत्रदारादी निःस्नेहुं; विषयेपु थे निष्काम), स्वशरीरे 
क्ापरि निश्चिन्त; निराश» बुधः शोमते ॥ <०७ ॥ 


घुत्त दी आदिके वि प्रीति ने करनेवाला, 
विष्योके बोगकी इच्छारहित और अपने 
शर्रके विषेंगी भोजनादिककी चिन्ता 
ने फरनेवाला, इस प्रकार स्वेत आशाराहते 
ज्ञाबी शोमांकी प्राप्त होता है ॥ ८४ ॥ ह 


(२२२). अधबकगीतदा ।. . 


तुष्ठिः सर्वत्र पीरस्य ग्थापतित- 
वर्तिना। स्वच्छन्ट चरतो देशान्य 
त्रास्तेधितशायिक ॥ ८५ 


अन्वयः-यज्ञास्तमितशायिनः देशान्‌_ स्वच्छन्दु्सू चर्तः, 
यथापतितवार्तिनः थीरस्य सर्वत्र तुष्ठिः ६ भवति ) ॥ <% ॥| 


जो जानी एुरुष हे,उसको जो कुछ प्रारब्धा- 
जुसार मिलजाय उससेदी वह वतोवद करता है 

र परम संतोषको प्राप्त होता है; तदनंतर 
अपनी इश्षि जिचरको उठ जाती है उन ही देशांमें 
विचरता है और जहांही धृय अस्त होय 
तहांही शयन करता है ॥ <५.॥ 

पठतुदतु दी दहां. नीसथ चिन्ता 

सहत्मनः । स्ंेमावशालावश्रा 

न्तिविस्वताशेपसंसतेः ॥ ८६ ॥ 


अन्वयः-देंहः पततु वा उदेतु, स्वमावश्नामविश्रान्तिविस्मृताशे- 
घसछतेः महात््मनः अस्य चिन्ता न ( भमबति ) ॥ ८६ ॥ 


देह नह होय अथवा रहे परंतु अपने स्वरूप- 
रूपी पमिके विश्रामकरके संपर्ण-संसारको 


ब्द्् 


ज्ापाटीकाराणता। - (२२३) 


भूलनेवाले ज्ञानीको इस देहकी चिंता नहीं 

हाता ३ ( <६॥ 
अकिश्वनः कामचारो निर्न्द्रश्छिन्न- 
संशया। असक्तः सर्वमावेद्र केवली 
रमते इधः ॥ ८७॥ 
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अन्वय:-जअकेश्वनः कामचारः निद्वन्द!ः छिन्नसशयः सवंभाधिपु 
असक्तः बुधः केवल: र॒मते ॥ ८७ ॥ 


जो ज्ञानी है वह इकलाही आत्मस्वरुपंके 
बिपषें रमता हे ,' कुछ पास नहीं रखता है, तथापि 
अपनी इच्छाजुदार वर्ता करता है, क्वानीको 
संशय नहीं होता है और रंपर्ण विषयोंसे वि- 
रक्त रहता है ॥ ८७॥ 


निर्ममः शोसते धीर! समलोष्ठाइस 


काश्चनः । सुमिन्नहृदयग्रन्धिविनिर्षू 
तरजस्तमश ॥ ८८ ॥ 


अन्दय;-निर्ममः समलोष्टाश्मकाझ्चनः ' सझुमिन्नहृद्यग्रान्थिः 
विनिभृतरजस्तमः भधीरः शोमते ॥ ८८ ॥ ; 


(२५४) अष्टइक्वीता ( 


... ममताका त्वासनेवाला, मिट्टी, पत्थर और 
झुबर्णको समान माननेवारा और दूर हो गईं 
है हृदयकी अज्ञानहडूपी गंथि जिसकी ऐसा 
ओर दूर हो गये हैं रत और तमगण जिसके 
ऐसा ज्ञानी शोमाको शाप्त होता है ॥ ८८ ॥ 


सर्वत्रानवधानस्य मे किविदसना 

हृदि । झक्तात्मनो वितृ्तस्थ तुलना 

फैन जायत ॥ «५ 0 

अन्वयः-सपैत्तन  अनवधानस्थ हदि. किखित बासनां न 
( मवति ') (अत्तः ) मुक्तात्मदः वितृ्तत्थ( तस्य ) फेन, पतुकदा 
नियते ॥ <९ | का 2 

जिसकी संपूर्ण विषयोंगें- आसक्ति नहीं है : 
आर जिसके हृदयके दिये. किंविन्सावसी 
बासना नहीं है ओर जो आत्मानंदके विष 
तृत्त हे, देसे जीवन्मुक्त शानी पुरुषकी समान 
विलोकीमें कोन हो सकता है ॥ ८९॥  -- 


भाषादीकायाहिती।._ (१२५) 


जानन्पि न जानाति पश्यन्नपि न 
पश्यति | ब्रवन्नपिे न च इते कोपन्यो 
निवासनाहते ॥ ९० ॥ । 


अन्वयः-( यः ) जानन्‌ अपि न जानाति, पश्यत अपिन 
पश्यातिं; घुवत्‌ अपि 'व न बूते; ( सः ) निवासनात ऋते 
अन्य: की ॥ ९० ॥ 
जो जानता हुआर्भी नहीं जानता है, देखता * 
हआभी नहीं देखता है, बोलता हुआभी नहीं “ 
बोलता है; ऐसा पुरुष ज्ञानीफे सिवाय जग- 
तूमें ओर दूसरा कोन है, अर्थात्‌ कोई नहीं है 
क्योंकि ज्ञानीको अभिमान तथा वासना नहीं 
होती है ॥ ९१ ॥ ह 
सिक्षुवां भूपतिवाधि ये निष्कामः 
स्‌ शोभते ।भावेष गालिता यस्य 
शोभनाशोमना मतेः ॥ ९१ ॥ 


अन्वय+-यस्य .भावेषु शोमनाशो ना शर्तें: गछिता, ( एता- 
इंशाः यः) निष्कामः सः भिक्ठः वा आर वा भूप॑ति! शोभते ॥९१॥ 
१९ 


(५२६ ) अशवकर्गीता-। 


जिस ज्ञानीकी शुभ पदाथोंमें इच्छा बुद्धि 
नहीं होती है ओर अशुभ पदार्थों द्वेषबुद्धि 
नहीं होती है ऐसा जो फामनारहित ज्ञानी है 
वह राजा हो तो विदेह (जनक ) की समान शो- 
मित होता है ओर भिश्लु होय तो परम बल्लनिष्ठ 
याज्ञवलक्यमुनिकी समान शोभाको प्राप्त होता 
हे क्‍्यें। कि आत्मानंदके विष म्न पुरुषको 
शज्यं बंधन नहीं करता है और त्याग शोक्षदा 
थक्ष नहीं होता है ॥ ९१ ॥ 


के स्वाच्छन्य के संकीबः के था 
तत्तवविनिश्वयः । निव्योजाज॑व- 
भूतस्य चरितार्थस्य योगिनः ॥९२॥ 


अन्वय-निव्याजाजेवभूतस्थ चरितार्थस्य योगिनः स्वाच्छ- 
स्थम्‌ क् सड्ढोचः क वा तत्वनिश्चवयः क ॥ ९९ ॥ 


जिस पुरुषका मन कपटरहितओर कोमल- 
तायुक्त है ओर जिसने आत्मज्ञानहूपी कार्यको 
सिद्ध किया: है।ऐसे जीवन्मुक्त पुरुषको स्वाधी- 


. भाषारीकातहिवा।.. ” २२७) 


नपना नहीं होता है और पराधीनपनाभी नहीं 

होता है; तत्त्वका निश्चय करनाभी नहीं होता है 

क्योंकि उसका देहामिसान दूर हो जाती है ९२॥ 
आत्मविश्रान्तितृप्तेन निराशेन 
गतात्तिना । अन्त्यदलुभूयेत 

. तत्कर्थ कस्य कथ्यते ॥ ९३ ॥ 


अन्वयः-आत्माविश्रान्तिनृप्तेन निशशन गतातिना ( ज्ञानिना) 
अअन्तः यद्‌ अनुभूयत तत्‌ कथय कस्य कथ्यते ॥'९३ ॥ 


जो पुरुष आत्मस्पहपकक विषें विश्रामरूप 
अमृतका पान करके दृत्त हुआ है और आशा- 
मात्र निवृत्त हो गई है तथा जिसके भीतरकी 
भरडा शांत हो गई है ऐसा ज्ञानी अपने अंतः- 
करणके विष जा अनुभव करता है, उसको - 
प्राणी किस प्रकार कह सकता है ओर उस अजु- _ 
मवको किसको कहां जाय ! क्योंकि इसको: 
अधिकार दुलेभ है ॥ ९३ ॥ 


सुप्तोष्पि न सुष्॒प्ती च स्वप्रेरपि 


( २२८ ) अश्बकगीवा [.. 


शयितो नच। जामरेंएपि न जाग- 
 पतिपीरस्तप्तः पढें पद ॥ ९४ ॥ 


अन्वयः-पंदें पंदे तृप्तः घीरः सुपुप्तों आपे च ने सुप्तः, स्वप्न 
आप च.न शयितः जागर आप ने जायाति ॥ ९४ ॥ 


ज्ञानीकी सुषुति अवस्था दीखती है परंतु 
ज्ञानी सुपुप्तिके वशीमृत नहीं होता है, स्वप्राव- 
स्था भासती परंतु ज्ञानी शयन नहीं करता है 
किंतु साक्षीहप रहता है ओर जाग्रदवस्था 
भासती है परंतु ज्ञानी जाग्दवस्थाके विका- 
रॉंसे अलग रहता हे क्योंकि यह तो न अवस्था 
बुद्धिकी है ओर जो बुद्धिसे पर है और आत्मा- 
नंदसे तृप्त हे ॥ ९४ ॥ 


सचिन्तोडपि निश्चिन्तः सेंद्ियो- 
एपिनिरिन्द्रियः । सबुडिशप निर्बुद्धिः 
साहड्रो प्हेंक़ती॥ ९५॥ 


अन्वयः-ज्ञ: साचेन्तः अप विश्विन्तः ( अवतति) स्ेन्द्रयः जि 
'निरिन्द्रियः ( भवांते ) सुब॒ुद्धिः आपे नि््वीद्धि: ( भवति ); साहं- 
कारः अपि निरहंरातिः ( मवाति ) ! ९५-॥ 2 


)् 
६ 


न 


भाषादकातक्लिा । (२२९ ) 

ज्ञनाको चिता है ऐसा छोकोंके देखनेमें 
आता है परंतु ज्ञानी निशश्वित होता है, ज्ञानी 
'इब्नियॉसहित दीखता है परंतु वस्तवमें ज्ञानी 
'इंद्रियराहित होता है, व्यवहारमें ज्ञानी चतुर 
बुद्धिवाला दीखता है, परंतु ज्ञानी बुद्धिरहित 
होता है ओर ज्ञानी अहंकाययुक्तसा दाखिता है 
परंतु ज्ञानीकों अहकारका लेशभी नहीं 
होता है ॥ ९५॥ 

नसुखी नचवा दुखी न विरक्ती त 

सुड्वाव । न झुसुक्षन वा सुक्तो न 

किश्विन्न च किन्नन ॥ ९६ ॥ 


' अन्चय+-( ज्ञानी ) न सुझी; वा न च इाखी, न विरक्तः न 
सब्बबाच; न मुसक्ष/ वा न सक्तड न किश्वित्‌; न च 
किशन ॥ ९६ ॥ ह < है 5 

: ज्ञानी सुखी नहीं होता है, ढुःखी नहीं होता 
है, विरक्त नहीं होता हे, आसक्त नहीं होता है; 
मोक्षकी इच्छा नहीं करंता है, सतहूप, अनिवे- 


चनीय होता है ॥-९% ६ ॥ 


(२३० ) अष्टावकर्याता | 

विक्षेपेंषपि नविश्षिप्तः एमाधों न समा- 
घधिम्तान | जाद्वेप्रपे न जडो धन्यः 
पण्डित्येषपि न पण्टितः॥९छ॥ 


छन्व॒य:-घन्यः विक्षेपे अपि विक्षिप्तः न, समायी समापिमान्‌ 
#, जाड्ये अपि ज्डः न; पाण्डित्य आपि पाण्डितः न ॥ ९७ ॥ 


ज्ञानीका विश्षेप दीखता है परंतु ज्ञानी वि 
क्षिप्त नहीं होता है; ज्ञानीकी समाधि दीसती है 
एरंत ज्ञानी समाधि नहीं करता है, ज्ञानीके विपें 
जडणना दीखता हे परंतु ज्ञानी जड नहीं होता 
है तथा ज्ञानीमें पंडितपना दीखता है परंतु 
ज्ञानी पंडित नहीं होता है, क्योंकि यह संपूर्ण 
विकार देहाभिमानीके विएँ रहते हैं ॥ ९७ ॥ 
मुक्ता यथास्थितिस्वस्थेः कृतकत्तेव्य 
निर्शतः।समः सबन्रवैठष्ण्यान्न समर 
त्वकुत ऊंतम ॥ ९८॥ ह 


अन्वथ:-यथास्थितिस्वस्थः कुतकत्तैव्यनिईतः सवच्र समः मुक्त+ 
ध्तष्ण्याव कृत्य अकूतमः न स्मराति ॥ ९८ 


हि 


क्षाबाटीकासाहिता। (२१३५३ ) 


जेसी अवस्था धराप्त होय उसमेंही स्वस्थ 
रहनेवाला और किये हुए और कर्तव्यकर्मोके 
विष अहंकार और उद्वेग न करनेवाला अर्थात्‌ 
संतोपयुक्त तथा सवैत्र आत्महि करनेवाला 
जीवम्मुक्त ज्ञानी पुरुष तृष्णाके न होनेसे यह 
कार्य किया, यह नहीं किया ऐसा स्मरण नहीं 
करता है ॥ ९८ ॥ 


नप्रीयतेवन्यमानों निंयमाना न 
कुप्याति | नेवोहिजाति मरणेजीवने 
नाभिनन्दांते ॥ ९९॥ ह 


अल्यः-( ज्ञानी ) वंद्यमानः औ्रीयते न; निन्द्यमानः कुप्यति 
न; मरणे उद्दिजति न एव जीवने अभिनन्दाति न ॥ ९९ ॥ 


जो ज्ञानी है उसकी कोई प्रशंसा करे तो प्रसन्न 
नहीं होता है ओर निंदा करे तो कोप नहीं करता 
है तिसी प्रकार मृत्युभी सामने थाता दीखे तो भी 
ज्ञानी घबड़ता नहीं है ओर. बहुत वर्षोपयंत 
जीव तोभी प्रसन्न नहीं होता है॥ ९९ ॥ 


(२३६१) , अहवकगीता। 


न धावाते जनाकीएणं नारण्यप्रपशा 
न्तधीः | यथा तथा यत्र तत्र सम 
खावातछत ॥ १००॥ 


अन्वयः-उपशान्तवीः जनाकीर्णमू न धावाति, (तथा ) 
अरण्यम्‌ न (धावति। ) किन्तु यत्र तत्र यथा तथा समः एव 
अवातएछते | १०० ॥ 


जिस ज्ञानीकी वृति शांत हो गई है वह जहां 
मनुष्योंकी सभा होय तहां जानेकी इच्छा नहीं 
करता है; तिम्ी प्रकार निर्जन स्थान जो वन 
तहांभी जानेंकी इच्छा नहा करता है; किंतु जिस 
समय जो स्थान मिल .जाय तहाँही स्थिति करके 
निवास करता है क्योंकि नगरमें तथा वनमें 
जश्ञानीकी एक समान बुद्धि होती है अथोत्‌ 
ज्ञानीकी हष्टिमं जेत्ता नगर है वेसाही वन 
होता है ॥ १०० ॥ 
ते श्रामदष्ठावक्पुनिपिरचितायां बल्मविद्यायां 
भाषादकया सहिते शान्तिशतक नामा- 
हादश प्रकरण समाप्तम्‌ ॥१८ ॥ 


भाषादी शाम हिता । (२१३३) 


अथैकोनविंशतिक प्रकरणम्‌ १९. 
तत्तविज्ञानसंदंशमादाय हंद्योद- 
रात । नानाविषरामर्शशल्योद्धारः 
कतो मया ॥ १ ॥ 

_ अन्वय+त्मया हद्योदगा्‌ तत्तवितानतंदेशम्‌ आदाय नाना: 
जभधपरामरंरास्याद्धार। कृतः ॥ ९॥ 

श्रीगुरुके सुखस सावनसहित ज्ञानका श्वण 
फ्रके शिष्यकोी आत्मस्व हपके विपें विश्राम 
प्राप्त हुआ, तिसका सुख आठ छोकोकरके 
वणन करते हैं हे गुरो ! आपसे तत्त्वज्ञानरूप्‌ 
सांडसीको लेकर अपने हदयमेंसे नाना प्रका 
संकल्पविकल्पहप कांटेको दूर कर दिया ॥ १ ॥ 

के धर्मःक च वा कामः के चाथः कक 
विवेकिता। क देत॑ क् च वाह 
स्वमहित्री स्थितस्य में ॥ २ ॥ 


अन्‍्वयः-स्वमहिद्ति म्थितस्य में धर्म: क्। वा कामः च॑ कछ॥ 
आर्यः क्व; विवेकिता चक्त; देत॑ क्र वा अंद्वितम्‌ व क्क॥ २॥ 


(२३४ ) अधपकगता । 


हे गुरो! धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारोका 
फूल तुच्छ है; इस कारण तिन धर्मादिरूप 
कांटेको दूर करके आत्मस्वहूपके विषें स्थि- 
तिको प्राप्त हुआ जो में तिस मुझे द्वेत नहीं 
आासता है, इस कारणही मुझे अद्वेतविचारभी 
नहीं करना पडता है; क्योंकि “ उत्तीर्ण तु परे 
पारे नोकायाः कि प्रयो जनम” जब परली पार 
उत्तर गये तो फिर नोकाछी क्या आवश्यकता, 
है! इस कारण जब द्वैतका भानही नहीं है तो 
फिर अद्वेत विचार करनेसे फलही क्या ! ॥२॥ 


क भूत क भविष्य वत्तेमानमपि 
के व[।क देशः के च वा नित्य 
स्वमहिश्नि स्थितस्य में ॥३ ॥ 


- अन्वय+-नित्यम्‌ स्वमहिप्नि स्थितस्थ में भूतम्‌ क्क वा भविष्यत्‌ 
के, आप वो वत्तेमानम्‌ क्क, देशः क् ( अन्यत्‌ ) च वा क्क ॥ ३॥ 


नित्य आत्मस्पृरुपके विषेंस्थित जो में 
तिप मुझे भूतकाल कहाँ है, भविष्यत्‌ काल 


भाषारीकासहिता। (२३५ ) 


कहां है, मतमानकाल कहाँ है, देश कहां है, 
तथा अन्य वस्तु कहां है !॥ ३॥ 
के चात्माक च वानात्मा कक शुभ का- 
. शुम तथा। क चिन्ता क चवाचिन्ता 
स्वमहिम्नि स्थितस्य में ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-स्वमहितन्ने स्थितस्थ मे आत्मा क्त वा अनात्मा च छ- 
शुमम्‌ क् त्वा अशुभम क्व, चिन्ता क् वा अचिन्ता च क्क ॥ ४ || 


- आत्मस्वरुपके विष स्थित जो में तिस 
मुझे आत्मा, अनात्मा, शुभ, अशुभ, चिता 
न यह नाना प्रकार भेदनहीं भोसती' 
स्वप़्ः क सुधुप्तिवां क च जागरण 
तथा। क तुरीय भय॑ वापि स्वमहिश्नि 
स्थितस्थ मे ॥ ५॥ 


अन्वयः-स्वमाह प्र स्थत्स्य भ स्वप्त: क्क वा सुधुत्तिः पक्क:- 
तथा जागरणम्‌ कक, तुररीयम्‌ आप वा भयम्‌ क्त ॥ ५॥ 


आत्मस्वरुपके विषें स्थित जो में तिस है 
स्वप्रावस्था नहीं शेदी है; सुषुत्ति अवस्था नहीं: 


६२१३६ ) आहवकर्गाता । - 


है तथा जागत्‌ अवस्था नहीं होती है; क्योंकि 
-यह तीनों अवस्था बुद्धिकी है, आत्माकी नहीं 
हैं, मेरी तुरीयावस्थामी नहीं होती है तथा 
अंतःकरणधम जो भय आदि सोभी मुझे नहीं 
होता है॥ ५ ॥ 
क हर के समीर्ष वा बाह्य काभ्य 
न्‍्तरक्कष॒वा। के स्थूल के च्‌ वा 
सूक्ष्म सवमाहामप्रे सथतस्य में ॥ ६॥ 


सनन्‍्वयः-स्वर्महिंत्ं स्थितस्य मे दृरम्‌ क्व वा समीपम्‌ क्र, वाह्मम्‌ 
"' क वा आभ्यंतरम्‌ कक, स्थूढ्मु क् वां मूह्मम्‌ चं क्र ॥ ६ ॥ 
दूरपना, समीपना, बाहरपना, सीतरपना, 


रा 


आादापना तथा सूक्ष्मपनत्रा ये सब मर [विष नहीं 


हि_ 


हें क्योंकि में. तो स्ंब्यापी आत्मस्वरूपमें 
ब्थितहूं॥६॥ . 
के सत्ुजावत वा के लाकाः का- 
सस्‍्यक लाकिक श् के लय के स 
माधिवां समाहिन्न स्थितस्य से।आ 


शापारकासाईता।. (२३७). 
अच्वय+-स्वमाहित्नि स्पितरप अस्य मे मृत्युः क्र, जीवितम्‌ कक; 
लोकाः क् वा लीकिकप्‌ क्ृ, छयः क्र पा समाविः क्र | ७॥ 
आत्मस्वरुपके विपें स्थित जो में तिस मेरा 
मरण नहीं होता है, जीवन नहीं होता है; क्योंकि 
में तो निकारमें सत्यहप हूं, केवल आत्मा-: 
मात्रको देखनेवाला जो में तिस मुझे भर आदि 
लोकोंकी प्राप्ति नहीं होती है इसी कारण सुझे 
कोई कोकिक कार्यभी कत्तव्य नहीं है; में 
पणोत्मा हूँ, इस कारण मेश छूय वा समाधि: , 
नहीं होती है॥ ७॥ 
अल॑ त्रिवर्गकथया योगस्य कथ- 
याप्यलम । अल विज्ञानकथया 
विश्रान्तस्य ममात्मानि ॥ ८॥ 


सन्वया-आत्मनि विश्रांतस्थ मम विवर्गकथया योगस्य -कथयर 
अलम्‌ विज्ञानकंबया आप अटम्‌ ॥ ८ ॥ 


आत्माक़ वि विधामको ग्राप्त हुआ जो में 
तिस सुझे धर्म, अथ, का महू जिवगेकी चर्चासे 
कुछ प्रयोजन नहीं है, योगकी चर्चा करके 


(२१३८ ) अशपकर्ीता ! 


कुछ प्रयोजन नहीं है, तथा ज्ञानकी चर्चा करने-. 
सेभी कुछ प्रयोजन नहीं है॥ ८ ॥ 
हति श्रीमद्ष्ावकसुनिकृतार्या अल्नविद्याया 
भाषादीकया सहितेशेनविशतिक 


प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 


. अथ विशतिक प्रकंरणम्‌ २० 
के भूतानि क देहो वाकेन्द्रियाणि 
कःवा मनः। के शल्य क व नेरा- 
इये मत्खरूप निरक्षने॥ १ ॥ 


अन्वय+-निरचखने मत्स्वरूप भत नि क्व वा दंहः कक, इन्द्रियाणे 
हक वा मन) क्क, द्वान्यम के, नेशश्यम क्र च॥ ९ ॥ 


पूबे वणन की हुईं आत्मास्थिति जिसकी हो 
जाय _ जीवन्मुक्तकी दशाका' इस प्रकरणमें 
चौदह छोकोंकरके वणन करते हें कि, हे गुरो ! 
में संपूर्ण उपाधिरहित हूं, इल कारण मेरे विधें 
पूंचमहाभूत तथा देह तथा इड्ियें तथा मन नहीं 


भ्षपार्टकसादिता (२१३९ ) 


है क्योंकि मे चेतनस्वरूप हूँ तिसी प्रकार झून्य- 
पता ओर निराशपना भी नहीं है ॥ १ ॥ 


क शा कात्मकिज्ञिन॑ के वा 
निविषयं मनः। के वक्तिःक्क वितृ- 
गाल गतहन्द्रस्थ में सदा ॥ २४ 


सनन्‍्वयः-सदा गतहन्दस्य में शात्रम कक, आत्तमावैज्ञानम्‌ थी; 
चा निविषयम्‌ मनः क्, तृप्तिः क्तः वितृष्णात्वम्‌ के | ९ ॥| 


शास्वाभ्यास करना; आत्मज्ञानका विचार 
करना; मनंको जीतना, मनमें तात्ति रखना ओर 
कृष्णाकों दूर करना यह कोईमी सुझमें नहींहै, 
क्योंकि में दंदगरहित हूं ॥ २॥ 
: कक विद्या क व वाविय्या काह कद 
मम के वा|क बन्‍्धः के चवा सोक्ष 
स्वरूपस्थ कक रूपिता ॥ ३॥ 


अन्वयः-( मयि ) विद्या क्ष वा भविद्या च क्क, अहम्‌ क्इृदम्‌ 
क् वा मम क्क, वंधः छ वा मोक्ष: व क, स्वरूपस्य रूपिता क् ॥ ३॥ 


अहंकाररहित जो में हूं तिंस मेरे विषें- विद्या 
अविधा में हूं. मेश है: यह है. इत्यादि आमे- 


६ २४० ) अशवक़गीता |... - 


आनके पर्म नहीं है तंथा वल्तुका ज्ञान मेरे विषे 

नहीं हे ओर बे मोक्ष मेरे नहीं होते हें, मेरा 

रूपभी नहीं है; अर मिक क्योंकि में चेतन्यमात्र हूं ॥३॥ 
क प्रारव्धानिकर्माणि जीवन्सक्ति 
रपि क् वा ।क तद्रिदेहकेवल्य 

_ निर्विशिषस्य छवंदा ॥ ४ ॥ 


अन्वय+-सर्वदा निर्विशेषस्य ( मे ) प्रारू्धानि -कर्माणि, क्क« 
वा जीवन्ध्क्तिः आपि क्र, तद्दिदृहफेवल्यंग्‌ के ॥ ४ ॥ 


* स्वदा निर्विशेष स्वरुप जो में तिस मेरे 
प्रारब्धकर्म नहीं होता है और जीवन्साक्ति अब- 
स्था तथा विदेइसुक्तियी नहीं है क्योंकि 
सर्वेधमेरहित हूँ ॥ ४ ॥ 
क कत्ता के च वा भोक्ता निष्कि 
ये सकूरण के वा | कंापरोाक्ष फल 
वा के निः्वमावस्य मे सदा ॥५ ह - 


अन्वयः-सदा निःस्‍्वमावष्य' मे कैत्ती क्र वाभोक्ता क्त व 
निष्कियम्‌ स्फुरणम्‌ क्; अश्रोक्षम दा वा फलयु क ॥५॥ 2 


भ्ापादीकासाहिता । (२४१ ) 


में सदा स्वभावरहित हूं, इस कारण मेरे 
लिये कतोपना नहीं है, भोक्तापना नहीं है तथा 
'विष्याकाखत्त्यवच्छिन् चैतन्यरूप फल नहीं 
है ॥ «५ ॥ 


क छोकः क सुमक्ष॒र्वा के योगी ज्ञान 
वात्‌ क वा। क वद्ध/ क च वा मुक्त! ' 
स्वस्वरूपेष्ठ महये ॥ ६॥ 


छअन्धय-अहमद्ये स्वस्वरूप छोकः क्व वा मुभुट्ठः क्र, योगी 
क्क; ज्ञानवान क्क, वद्धः क् वा मुक्तः च क्त ॥ ६ ॥ 


आत्मरूप अद्वैत स्वरूपके होनेपर न लोक 
है, न मोक्षकी इच्छा करनेवाला हूं, न योगी हूं, 
नज्ञानी हूं, न वंधन है, न मुक्ति है ॥ ६ ॥ 
के सृष्ठिः क च संहारःक साध्यं के च 
साधनम्‌ | के साधकः के सिद्धिवाँ - 
सस्‍्वरूपछमहय ॥ ७ ॥ 


अन्वयः-अहम्‌ अह्ये स्वस्वरूपे म्राष्टिः क्र, संहारः च का 
सआाध्यम क्र, साधनम्‌ च क्व, साधकः क्र वा सिद्धिः क् ॥ ७ ॥ 
१६ 


(२१३४२) अशवक्रगीता । 


. आत्मरुप अद्वेत स्वस्वरूपके होनेपर ने , 
सृष्टि है, न कार्य है; न साधन हे और न सिद्धि 
है, क्योंकि में सर्वधर्मरहित हूं ॥ ७॥ 


' क्ष प्रमाता प्रमाणं वा क प्रमेयं क 
: चप्रमा।क किब्वित्क न किच्िद्वा , 
सर्वदा विमलस्य में ॥ ८ ॥ 


अन्वयः-संबंदा विमरुस्य में अमाणं वा प्रमाता के अमेय छ 
श्रमा च क् किजित्‌ क्क न किश्वित्‌ क ॥ ८ ॥ 


आत्मा उपाधिरहित है तिस आत्माके विषें 
प्रमाता प्रमाण तथा प्रमेय ये तीनों नहीं हैं 
और कुछ है अथवा कुछ नहीं है, ऐसी केल्प- 
नाभी नहीं हे ॥ ८ ॥ 


के विज्षेपःक चेकाग्र्यंक निवोधः 
के मूलता। कक ह॒पेः क. विषादो वा 
सवेदा निष्कियस्य मे ॥ ९ ॥ 


अन्वग्र:-सूर्वेदा निष्कियस्य में विक्षेपःक्क ऐकाअ्यं च क्क निर्वोच४ 
-क मृूठता क हुषः क् विषादः क्व ॥ ९ 


पाषादीकारहिता।. (२४३ ) 


ः मैं सदा निर्विकार आत्मस्वरूप'हूं इस का- 
एण मेरे विंदें विक्षेप तथा एकाग्रता ज्ञानापना; 
खूढता, हप॑ और विषाद ये विकार नहीं 
हैं॥९॥ 


के चेष व्यवहारों वा क च सा परमा- 
। थ्‌ता | के सुख के च वा हुख निवि 
भशस्य मं सदा ॥ १०॥ 
अन्वयः-संदा निविमशेस्य मे एपः व्यवहार: क्ष वा स्‌ 
परमायता च क्र, छु्ें च क्र वा इ।खं च कक ॥ १० ॥ 
में सदा संकल्पविकल्परहित आत्मस्वरूप हूँ 
इस कारण मेरे विषें व्यवहारावस्था नहीं है, 
प्रमाथावस्था नहीं है और सुख नहीं है तथा 
दुःखभी नहीं है ॥ १० ॥ का 
के माया क व संसारः क प्रीति 
विरितिःक वा ।क जीवः के च्‌ 
तड़ल्ल सवृदा वमल्स्थ में ॥| ११॥ - 


अन्वयः-सबेदा विमरुस्य भे माया क्र संसारः च क्ग्मीतिः 
शा वा विरातिः क जीवः क तत्‌ ब्रह्म च क्र ॥ ११ ॥ 


(१४४ ) अशवकगीवा । 


में सदा शुद्ध उपाधिरहित आत्मस्वरूप हूँ, 
इस कारण भेरे वि माया नहीं है, संसार नहीं 
है, ग्रीति नहीं है, वेराग्य नहीं है, जीवभावद 
नहीं है तथा बह्मभावभी नहीं है ॥ ११ ॥ 
प्रतत्तिनिदत्तिवाँ क सुक्तिः क 
च वन्‍्धनम ।कूटस्थनिर्विभागस्य 
सस्थस्य मम सवेदा ॥ १२ ॥ 


अन्वयः-कूट्स्थनिर्विभागस्य सदा स्वस्थस्थ मम प्रवासी का 
वा निवृत्तिः क् मुक्ति: क्क, बन्‍्धनम्‌ च क्व ॥ १० ॥ 


निविकार भेदराहित कूटस्थ और सवदा 
स्वस्थ आत्मस्वरूप जो में हूं तिस मेरे वि्षें 
प्रवृत्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है तथा बंधनभी 
नहीं है ॥ १२॥ 

कोपदेशः के वा शा क शिष्य 

के चे वा गुरु: के चास्त पुरुषाथा 

दा निरुपाध! शिवस्य से ॥ १३ ४ 


भाषाटीकासादता। ४२४५) 
अन्वय+-निरुपाधेः शिवस्थ मे उरपदेशः क्क वा' शास्त्र कक 
शप्यः क् वा गुरु: क् वा पुरुषाथें: क्क च अस्ति ॥ ९३ ॥ 
उपाधिजश्नन्य नित्यानंदस्वरूप जो में है तिस 
मेरे अर्थ उपदेश नहीं है, शास्त्र नहीं है, शिष्य 
नहीं है, शुरु नहीं है तथा परम घुरुषा्थ जी 
मोक्ष सोभी नहीं है ॥ १३ ॥ 


क चासति के चवा नास्ति क्ास्ति 
चेक के च द्रयम । वहुनात्र किसु 
क्तेन किश्रैन्नोत्तिदनति मस्त ॥ १४॥ 


अन्वयः-( मम ) अस्ति च क्कृ, वा न आस्ति पे क्व एक 
' च क्क अस्ति, द॒य॑ च कक, इह वहुना उक्तेन किम, मम किश्वित्‌ 
न उात्तष्ठते ॥ ९४ ॥ 


में आत्मस्वरुप हूं इस कारण मेरे विष अस्ति 
पना नहीं है, नास्तिपना नहीं है, एकपना नहीं 
ड्रैतपना नहीं है इस प्रकार कढ्िपत पदा- 
थोंकी वाता करोड़ों वर्षोष्यत कहूँ तबभी हार 
नहीं मिल सकता; इस कारण संक्षेपसे कहता हूँ. ' 
कि; मेरे विपें किसी कल्पनाकाभी आभास 


(२४७६) ' अभशवक्रगीता। 


नहीं होता है, क्योंकि में एकरस चेतनरब- 
रूप हूं॥ १४ ॥ 
इति श्रीमदष्नवक्रसानिविराचितायां बह्न- 
विद्यायां भाषायकासाहित॑ विंशतिक 
प्रकरणं समाप्तम ॥ २० ॥ 


अथेैकविशतिक प्रकरणम्‌ २१ । 

विशविश्रोपदेशे स्थः छोकाग्र 

पद्मविशतिः | सत्यात्मानुभवोह्ा 
': मे उपदेश चतुदेश ॥ १ ॥ 


अन्चयः-उपदेशे विशातिः च स्यथुः। सत्यात्मानुभवोछासे वे 
पश्वविश॒तिः । जपदेशे चतुदशा ॥ १॥ 

अब भंथकर्ताने इस प्रकरणमें ग्रंथकी छोक- 
संख्या और विषय दिखाये हैं। गुहपदेशनामक 
प्रथम प्रकरणमें २० छोक हैं। शिष्यानुभवनामक 
द्वितीय प्रकरणमें २७ छोक हें। आक्षेपोपद्शना- 
मक तृतीय प्रकरणमें १४ छोक हैं ॥ १ ॥ 


भाषादीकासहिता । (२४७ ) 


इल्ासे लगे चैबोपदेशे च चतु- 
अतः । पचक स्थादनुभवे वन्‍्ध 
मोक्षे चतुष्ककम्‌ ॥ २॥ 
अन्दयः-( चतुर्थ ) उद्ासे पट | छये च उपदेशें च एवं 
घतुअतु: । अनुमदे पशञ्चकम्‌ । वन्‍्धमेक्षि 'चनृप्क्क स्थात ॥र॥ 
. शिष्यानुभवनामक चतुर्थ प्रकरणमें ६ छोक 
हैं। छयनामक पंचम प्रकरणमें ० छोक हें 
गररूपदेशनामक पष्ठ प्रकरणमं्भी ४ छोक हैं। 
शिष्यातुभवनामक सप्तम प्रकरणमें ५ छोक 
है। वंधमोक्षनामक अएम प्रकरणमें ० छोक 
हैं॥२॥ 


४5 


निवेदोपशमे ज्ञाने एक्मेवाष्टक स- 
वेत्‌ । यथासुखसप्तक॑ च शांती 
स्यद्विद्सामेतम ॥ ३॥ 


अन्ययः--निर्वेदीपश्ञमि एवं एव ज्ञाने अष्टकम्‌ भवेत्‌ । यथासुर्े 
< सप्तकम्‌ | शान्‍्ती च बेद्संमितं स्थात्‌ ॥ ३ ॥ 


(२४८) अष्टावकर्मीता । 


निर्वेदनामक नवम प्रकरणमें ८ छोक हें। 
उपशमनामक दशम प्रकरणमें ८ छोक हैं। 
ज्ञानाशइकनामक एकादश प्रकरणमें ८ छोक हैं। 
एवमेबाहक नामक द्वादश प्रकरणमें ८ छोक 
हैं। यथासुखनामक ज्रयोदंश प्रकरणमें ७ छोक 
हैं ।शांतिचतृष्कनामक चतुदेश प्रकरणमें ४ 
छोक हैं ॥ ३॥ 


तत्त्वोपदेशे विश्व दश झानोपदे 
शके। तत्त्वस्वरूपू विश शमे 
च शतक मंवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-तत्त्वोपदेशे विशत्‌ । ज्ञानोपवेशके च दशा | तत्त्वस्वरू:- 
पक्रे च विश॒त्‌ | शमे च शतकम्‌ भवेत्‌ ॥ 8 ॥ 


तत्त्वोपदेशनांमक पंचदशप्रकरणमे २० 
आक है। ज्ञानोपदेशनासक षोडश ग्रकरणमें 
३० झोक हैं। तत्तस्वरूपनामक सप्तदश प्रक- 
र्णमें २० छोक हैं। शमनामक अश्यदशप्रकूर- 
शर्से १०० छोक हैं.) ४ 0 


भाषारटाकासहिता । (२४९ ) 


अष्टक॑ चात्मविश्रान्तों जीवन्मु 
का चतुदेश | पट संख्याक्रमवि- 
जाने ग्रन्थेकात्य ततः परम ॥८ 

विंशकमिते: खण्ड: छोकिरात्मा 
प्रिमध्यखं: । अवधूतानुभ्तेश्व 
छोकाः संख्याक्रमा अमी ॥ ६॥ 


अन्चयः-आत्मातश्ान्तों च सप्कम्‌ । जीवन्मक्ता चतुदश । 
संख्या: कमाविज्ञाने पट । ततः परन आत्माग्रिमव्यसेः छोकीः 
विशत्पेकरमिते: खण्डे: अन्थेका त्म्यम्र ! मत्राति ) । अमी छोका+ 
सपप्षतानुभूतेः संग्न्याक्रमा: ( कय्रिता: ! ॥ * ॥ ६ ॥ 
आत्मविश्रान्तिनामक उत्नीसवें प्रकरणमें ८ 
शोक हैं। जीवन्सुक्तिनामक विशतिक प्रकरणमें 
१४ छोक हैं।ओर संख्याक्रमविज्ञाननामक 
एकविशतिक प्रकरणमें ६ हक हैं और संपू्ण- 
अंथर्म इक्कीस प्रकरण और ३०३ छोक हैं । इस 
प्रकार अवषूतका अनुभवरूप जा अधवक्र- 
गीता / है उसके छोकोकी संख्याका कम 


( २०० ) अधशवकगांता 


 कहा। यद्यापि अंतके छोककरके सहित ३०४ 
छोक हैं परंतु दशमपुरुषकी समान यह छोक 
अपनेकी अग्रहणकर अन्य छोकॉकी गणना 
'करता है ॥ ५ ॥ ६ 


इति श्रीमदृषावक्रघुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यार्या 
सान्वयभाषादीकया सहित संख्या- 
क्रमव्याख्यानं नामेकरविशतिक 
प्रकरण समाप्तम ॥ २१ ॥ 


4४:8४ रा र 2५09४: * 
है| ४ 

| सान्दयमापायेकासमेता /ह 

४ अष्टाकक्रमीता है 


है! समाप्ता | अं 
दा फिफफफुककुन पु फफूपूत कफ पद 


बुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
गंगाविष्ण औडकृष्णदास, खमराज ओंइृषप्णदास 
६ लह्ष्मीवेडवेश्वर ? स्वीम प्रेस) ओवेइटेघर  स्थेम्‌ प्रेस, 
कश्याण-झुंवई. खतवाडी-मुंबई. 


जाहिसत- 


गीता पंचरत्म लत्यंत घहे अक्षर खला पंच्चा ...- 
गीता अच्यंत बड़ अक्षरकी ख़ला पदा | #&.«« 
गीता गुट्का र३े-े प्जी आम 
भीता गुय्का विष्णतहुस्तननामसाहँत ब्रड 
गाता मटका पश्चरत्न और एकादशरल ५५ 
> पश्चग्त्न द्ादशगरत्न हुं २४३5 
» पशक्षरत्ननध्र्त्त पाकियुक «..« स 
गीता पश्चरत्न सप्तरत्न चुकूफेसन «| «४ 
गीता पत्ते भापाथेका सहित बटठा._««« 
गीता मुट्का पाकैट बुक ६०पेजी.... . »«« 
गीता पंचरत्न गुव्का भाश्टीए. «" «|. «७ 
गर्भगीता भाषाथका ता 
गणेशगीता भाषादका सहित... ««« कु 
गोरखनायपद्धती भाषादाका( योगसाधन ) 
गीता रामान॒ज-भाष्य ( पतंस्कृत ) क्‍८ 
भेरंडसहिता भाषादीका ( यागशाख ).. ««७« 
जीवन्पुक्त गीता मा+ आर २०६६ | 


तत्वत्रोध झकरानदी भा० थी० बडा ३३4५ 
'तत्वानुसन्धान वेदान्तका रा नम 


दुशोपनिपत्‌ मापा ओजच्युतानंदजीकृत 

हादशमहावाक्यावेवरण ( मूछ ) .«« ल्‍४ 
नारदगीता न न न ज 
नारदगीता भाप०्औयू० «ऋण. «०... ««%०« 
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ब्‌ 
भ्रवेषचन्द्रीद्यनाटकर्न वेदान्त ) भाषा. -«« 
गुल्ावसिहुकृत-अतीव रोचक, «७ ««- 
अत्येकानमवशतकमापा-यह छोयसा 
अन्य पढनेसे वदान्तमं अच्छा अतुमव 


सिद्ध होता है म्भडल कक ७ ७७७ 
पंचरत्न अक्षर वड् लम्बी संची खली बन 


पचदर्शी सर्वीक ( संस्कृत टोौका ).«« न 
पंचदरशी प+ मिहिरचंदकृत मा०लै० बल्ब 
क्षपातंगहित अनुनवप्रकाञ्ष-बेदान्त वर्णन 
( कमरीवार बावाकी बनाई हुई) भाषा ,«+ 
योगदद्न ( पततल्लीग्राणित ) पे रामभक्त 
रचित छन्दावद देशभाषाकृतसयासमाप्य- 
छायानुरूप मापादीका समेत ... 
पाण्डवगीता भायाटीका <.« 
फ्ाण्डवर्गीत्तामूठ मध्यम ..., 
पाण्दवगीतामृछ छोयि. ««.« 
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पुर्तकें मिलनेका ठिकाना- 


गंगाविष्णु आीक्षणदास, 


[+-%०० पक. 


ल्ट्ष्मीवेड्डटेशर  छापासाना, 
कल्याण-सुंबई, 


०्जहै 
नशा 


«५ २«रै 


